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ईश्वर कृष्णाचाय ने सत्तर कारिकाओं में साठ 
तच््ों का कथन TSU 


उसीका 


निवासी ग्राम अकबरपुर ज़िला फ्रेजाबाद 
हेड पोश्माष्टर नेनीतालने गोड़पादाचार्य | 
के भाष्यानुसार रचना किया हे ॥ 


मुंशी नवल किशोर (सी,आई, ३) के छापेखाने में छपा ॥ 


सन्‌, १८९९ Fo 
इस पुस्तक का हक्क तसनीफ़ महफूज़है Tew इसछाये खाने के 


gss ha गवद्गीतानवलभाष्यका विज्ञापनपत्र ॥ ` 


(१६१७ r 
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"अकरो कि यह पुस्तक श्रीमदभगवद्गीता सकल. fine. 
पुराण स्मृति सांख्यादि सारभूत परमरहस्य गीताशाख्र का समः. 


` विद्यानिधान सोशील्य विनयोदार्य्य सत्यसंगर शोस्यौदिगुणस ` 


पन्न नरावतार महानुभाव अञुनको परमअधिकारी जानके हृदय 
6 ; A a E 
जनित मोहनाशाथ सब प्रकार अपारसंसारनिस्तारक ME 
oN ‘ a i 
भाग इृष्टिगोचर कराया है वही उक्क भगवदगीता TSA” बदा 


` . उभादत्तजी से इस मनोरंजन वेद वेदान्तशा्रोपरि पुस्तक को. 


'लासी भगवद्ञकत्यनुगगी श्रीमान्‌ इंशीनवलकिशोर जी (सी 


पारनही पासक्के तब मन्दबुद्धी जिनको कि केवल देश भाषाही 
पठन पाउन करने की सामर्थ्ये हे वह कब इसके अन्तराभिम्रायकरो 
जान सक्ते हे-ओर यह प्रत्यक्षही हे कि जव तक किसी पुस्तक 
अथवा किसी वस्तुका अन्तराभिमाय अच्छे प्रकार बुद्धिमें न भाः 
सितहो तवतक आनन्द क्योंकर मिले इसप्रकार संपूर्ण भारतः 


` - निवासी श्रीमङ्गगवतदाव्जरसिक जनोंके चित्तानन्दार्थ व बुद्धि 
ae सन्ततधरम्मधुरीण सकलकलाचांतुरीण सर्व्यविद्यावि- 


| 


आई, ई ) ने बहुत सा धन व्ययकर फ़र्रखाबादनिवासि परिडत' 


| 


शीशंकराचाय्यैनिर्मित भाष्यानुसार संस्कृतसे सरलदेशभाषा में 


तिलक रचाय नवलमाष्य आल्यसे प्रभातकालिक कमल सरिस. 
मझुल्लित करादिया हे कि जिसको भापामात्र के जाननेवाले 


~ SREJAGADGURU VISHWARADHYA, `. 
© JNANASIMHASAN JNANAMANDIR: . : 


. पुरुभीजानसक्रेहें॥ | 4 
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MEANA IAAT सटाक | 

ह दोहा॥ : - es ees 5 

श्रीकपिल महांसुनी को, प्रणवों बारंवार॥ 
जगहुडारक हेतु. जिन, कियो सांख्यपर्चार 3.. 

ताको शिष्यस्चनि आसुरि, पञ्चशिखाताजान। 
जिने यह सांख्यतंत्र का, प्रगट कियो विज्ञान २ ` 
BIGGAR भयो, ईश कष्ण जस नास ॥ 
SIMA: में कियो, साख्यकारिका ग्राम ३ 
„सां्यकारिकापर सकल माषा करूँ बंखान'॥ ` 
जे अवलोकन अस करें, मिटे सकल अज्ञान ९ . 
पुरी अयोध्याके निकट, अकबर पुरं हे AA 
“AA मम जान तू, जालमसिंहहिनाम A 
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३ सांख्यतत्तसुबोधिनी-स०। 


प्रथम सृष्टिके आदिकाल में ब्रह्माजी के सात पुत्र महर्षि होते 
भये तिनके ये नाम हैं सनक १ सनन्दन २ सनातन ३ आसु. 
रि ४ कपिल ४ वोह ६ wala ७ तिनमें से कपिलजी जन्म 
सेही सिद्ध थे क्योंकि जन्मकाल सेही धर्म्म ज्ञान वेराग्य ऐश्वः 
य्ये उनके साथही उत्पन्न हुये थे इसी वास्ते वह जन्मसेही सिद्ध 
कहलाते हैं उन्होंने संसारी लोकों को अविद्यारूपी TAT इते : 
देखकर करुणा करके लोकों के उद्धार के लिये सांस्यशास्ररूपी 
नोका को निम्माण किया जिस सांख्यशास्रर्पी नौका करके 
शीघ्रही लोक अविद्यारूपी संसार समुद्रसे पार होकर नित्य सुख 
जो मोक्ष तिसको प्राप्त होजावें और वह सांख्य शास्र केसाहे 


. जिसमें पञ्चविंशति तत्तोंका ज्ञानही मुख्य सुक्तिका साधन है॥ 


सो कापिल WATS ने प्रथम पञ्चविंशति तत्तों के ज्ञान को | 
MEREN जो ब्रह्माजी के Tare तिनको उपदेश किया जिस | 
ज्ञान से दुःखत्रय का नाश होजाता हे सो कहते हैं॥ | 


पञ्चर्विंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे Tau 
जटीसुण्डीशिखीवापि सुच्यतेनात्रसंशयः) | 
पचीस तत्तों के ज्ञानवाला पुरुष जिस किसी आश्रम में नि- 


चास करताहो, जटीहो याने जटा रखायेहो या मुणिडतहो परमहस . 
हो अथवा शिखीहो शिखा यज्ञोपवीत को धारण कियेहो वह मुक्त 


होजाता है इसमें संशय नहीं हे और आसुर्सुनिने आगे पञ्चः. 


शिखा मुनिको पचीस तत्तवं के ज्ञानका उपदेश किया आगे ए. 
अचशिखा शिष्य परंपरा करके ईश्वर कृष्ण श्रेष्डबुद्धिबाले ऋषि 
को प्राप्त हुआ उसने आप्योचन्दमें ग्रन्थ निमोण करके इसको प्र 
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सांख्यतत्तसुबोधिनी स०। ३ 
काश किया जिज्ञासुवों के उद्धारके लिये जो इस ग्रन्थ को पढ़कर 
धारण करेगा वहभी पञ्चविंशतिः Teal के ज्ञानको प्राप्त होकर 
संसारसागरसे पार होजावैगा इसमें संदेह नहीं हे अब ईश्वर कृष्ण 
करके निमीएकरी जो आय्योडन्दमें कारिका हैं उस पर भाषा 
टीका करके दुःखत्रय के नाशके वास्ते संसारी जीवोंके उद्धारके 
लिये ओर मन्दमतियों के स्वल्प परिश्रम करके पञ्चविंशति तत्त्वों . 
के ज्ञानके निमित्त ग्रन्थको प्रकाश करते हैं ॥ : | 


बूल-दुःखत्रयामिघाताज्जिज्ञासातदमिघातेहेतो। 
दृ्टेसाऽपारथांचेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌॥ 


अन्वय  . पदार्थ 
दुःखत्रयामिघातात्‌ = अध्यात्मिकादि दुश्खत्रंय का 
.. -नाशहोनेसे | । 
तदभिघातके = तिस दुःखत्रय के नाशक 
: हेतो = हेतु में याने कारण में 
जिज्ञासा = जिज्ञासा याने जानने की इच्छा 
काया = करनी चाहिये 
eu = शंका यदि दृष्ट उपार्योसे दुःखका 
नाशहोजावे 
| सा = तब तो वह जिज्ञासा 
` Sorat = व्यर्थ होजावेगी | 
` ` नचेत्‌ न = इति चेन्न ऐसी शंका मतकर 
' एकान्तात्यन्ततो = दृष्ट उपायासेदुःखोका अत्यन्ता- ` 
भावका | 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सांख्यतत्त॑सुबोधित्ती aes 
SMa = अभावःहोनेसे॥ 
काम भावार्थ iG. 
a We संसार में दुःख नःहोता तब -सांस्यशाख्रविपयिणिःजि 
ज्ञासा भी किसी कोन होती अथवा दुःख तो होता परन्तु उसके दूर 
करनेःकी इच्छाही न होती इच्छा भी. होती परन्तु वह नाश करने 
की अशक्यसहोता तब भी जिज्ञासा किसी कों न होती क्योंकि जब॑ 
नाशही नहीं होसक्का तब केवल जिज्ञांसामात्रःक्योफंलः करसकी 
हेःअथंवा इुःख*नित्य.होता और. तिसके नाशके -उपायको कोई 
भी जानता. नहीं तव.भी जिज्ञासा. न होती ओर अगर.इःस नाश 
हो सक्काहे तो MATH ज्ञान उसके नाशका उपांय है या 
ओर कोई सुगम उपाय है यदि सुगम उपाय होता तब भी सांख्य 
MATT जिज्ञासा न होती सो तो नहीं है किन्तु इः 


लढ 


भी जगत्‌ में है ओर तिसके दूर करनेकी इच्छा भी सब जीबोंको 


है यह तो प्रत्यक्षही देखने में आता है इस वास्ते इःखंत्रयकें नाश 
की जिज्ञासा संबंको हे इंसी: पर मूलंकारिका में कहा है ॥ 
दुत्रयामिधातां दिति ॥ आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदे 
वक इन भेदों करके तीनंप्रकारका दुःख संसार में विद्यमान है॥ 
तिनमें से आध्यात्मिक इंःख शारीरक और मानस भेद करके दो 
प्रकारका है दोनों NA वात पित्त कफ की न्यून अधिकतासे जो 
ज्वरादिक रोग उत्पन्न होते हैं उन करके जो शरीरम दुःख होताहै 
उसका नाम शारीरक Se ओर प्रियवस्तुके बियोगसे ओर अ 
प्रिय वस्तु के संयोगसे जो मंनमें खेद होताहे.उसीका नाम मा 
AT TAS शारीरके मानस भेद करके दो प्रकारका आध्यात्म 
क इः कहदिया अब आधिभौतिक इःलको दिखाते हैं आधिभो 
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सांख्यतत्वंसुबीधिनी स? ह“! 
- तिक दुःख चारमकार का हे भूतोके समुदाय सें जो इःख होवे उस 
का नाम आधिभोतिकं है सो भरूतोंका समुदाय जरायुज अण्डज. 
 स्वेदज उद्धिजभेद से चार प्रकारका है जरायुज वह कहलाते हैं 
जो AA उत्पन्न होतेः हैं मनुष्य पशु मृगादिक यह जरायुज हैं 
ओर जो :अंहेसे' उत्पन्न होते है वह अण्डज हैं पक्षी सर्पादिक ये 
अण्डेको फोड़करः-उत्पन्न होते हैं इसवास्ते इनका नाम अण्डज है 
जो पसीने से उत्पन्नःहोते हैं उनका नाम सेदज हे ज्वां मच्छर | 
खटमलादिक ये स्वेदज कहलाते हैं और जो पृथ्वीको KEY भेदन 
करके उत्पन्न होते हैं उनका नाम उद्भिज है इक्ष वेलादिक इनका 
नामं SRNE इन चारप्रकार के भरता के AAA जो दुःख होता है 
इसीका नाम आधिभौतिक इःख है और देवतों से जो सेद होवे 
उस SAH नाम आधिदेवक है जेसे सूर्य्यं चन्दमाआदि ग्रहों से 
ACMA उष्ण वर्षा आदिकोंसे जो जीवों को सेद होता है उसको 
AM आधिदेवक है इन तीन प्रकार के दुःखोंका नाश होसक्का है 
इसी वास्ते तिन इःखोका नाशक जो हेतु है अर्थात्‌ त्रिविधदुःल 
का नांशंक जो. सांख्यशास्त्र हैतिसकी सब को जिज्ञासा करनी 
चाहिये प्र०॥ इडेसाऽपारथा यदि दृष्टउपायोसे Sa त्रयंकानाश' 
होजांवे तबे तो तुम्हारी सांख्यशास्रविषयणि जिज्ञासा व्यर्थं है 
सो alice आध्यात्मिक SA जो शारीरके है तिसकी Fate 
तोःओषध आदिकों के सेवनसे होजावैगी Ak मानस इःखेकी 
Pata प्रियवृस्तुके संयोग ओर अग्रिय Teas परिहारसे होजा- 
वेगी और आंधिंभोंतिक दुःखकी निवृत्ति शरीरकी रक्षाके उपायोसे 
होजावेगी ओरुंआधिदेवंक SAR निवृत्तिं मणिमंत्रांदिकों के 
रके होजांवेंगी Tale सुंगम उपायों करके जब कि त्रिविध दुःखकी 
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द सांख्यतत्वसुबोधिनी ae | | 
Rate होसङ्गी हे तब फिर सां्यशाख्रविषयणि जिज्ञासा करनी 
व्यर्थ हे ॥ उ०॥ नेकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌॥ दृष्ट उपायोंसे यद्यपि 
त्रिविध इःखकी Pate होसक्की हे तथापि अत्यन्त निवृत्ति नहीं 
होसक्की हे सो दिखाते हैं शारीरक रोग औषधीके सेवनसे दूर होः. 
स्वा है परन्तु एकबार दूरहोकर भी फिर कालांतर में होजाता हे. 
ओर ऐसा नियम भी नहीं हे जो अंवश्यही इस ओषध के सेवन 
से इस रोगकी निवृत्ति होजावैगी किन्तु बहुत से औषधी करते. 
करते हार जातेहें उनके रोंगकी निदृत्ति नहीं होतीहे इसी तरह 
प्रियवस्तु के संयोगसे ओर अग्रिय वस्तु के परिहार से एकवार 
मानस इःखकी निवृत्ति होभी जावेगी परन्तु ऐसा नियम नहीं हो. 
सक्ला जो सदेव प्रियवस्तु का संयोग बनारहे ओर अभ्रियवस्तु का 
वियोग बनारहे किन्तु कभी संयोग ओर कमी वियोग होतेही रहते 
` . हैं क्योंकि जिसका संयोग होताहे अंवश्यही फिर किसीकाल में 
_तिसका वियोग भी होताहे और जिसका वियोग होताहे फिर किसी | 
` कालमें तिसकां संयोग भी होताहे इसवास्ते दृष्ट उपायों करके मा-. 
नस दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति भी नहीं होसक्रीहे ओर आधिभोतिक . 
SUH अत्यन्त निवृत्ति Ysa रक्षादारा नहीं होसक्ती है क्यो. 
किसदेव काल रक्षाके उपाय बन नहीं सक्केहें इसी तरह आधिदे- 
वक Gaal निवृत्तिभी सदेव काल नहीं होसक्की हे क्योंकि प्रथम | 
तो ग्रहका फल अवश्यही भोगना पड़ता है यदि किसी मंत्रके | 
जपसे एक गहसे दुःकी निबृत्ति होभी जावे फिर दूसरे काल | 
में अवश्य तिसी ग्रहका फल दुःख भोगनाही पड़ता हे ओर इसी. 
तरह शीत वातादिजन्य इःलकी Taal नहीं होसंक्री है क्यों: 


; 


कि वहभी सब आगमापायी हैं पूर्वोक्त युक्षियोंसे त्रिविध इःसकी | 


i 
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निदृत्ति दृष्ट उपायों करके अर्थात्‌ इसउपाय करके इस दुःखकी नि 

वृत्ति अवश्यही होगी ओर निवृत्त होकर फिर नित्य निवृत्त रहेगी 
` ऐसा नियम नहीं हे. किंतु इसप्रकारके नियमका अभाव होनेसे 
दृष्ट उपायोंसे त्रिविध दुःखकी Pata नहीं होसक्की इस वास्ते सब 
पुरुषोंको पञ्चविंशति तत्त्वों के ज्ञानक लिये सांस्यशास्रकी जि- 
ज्ञासा करनी चाहिये १॥ | क 


 सूळटृष्ट्वदनुश्रविकःसह्यविशुङिक्षयातिशययुक्तः 
तहिपरीतःअयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ Re 


साय EA 
इष्टवत्‌ = दृष्ट उपायके तल्य हे 
आनश्रविकः = वेदोक्त उपायभी 
सहि = निरचयकरके सो वेदोक्त 
o उपायमी, . ; 
आंविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः = अंशुद्धि ओर नाश तथाः 
2 MATAR युक्त हे 
तहिपरीतः:5 faa दृष्ट ओर आनश्र- 
विक Sarat से .विपरीत 
| याने विलक्षण हे 
7 श्रेयान्‌ = श्रेय का कारक उपाय 
व्यक्तोव्यक्तज्ञविज्ञानात = व्यक्त. महदादि अव्यक्त 
| प्रधान ज्ञः पुरुष इनके 
ज्ञानसे मोक्ष होती हे 
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J नि भावाच? Say 15 उज Sieg! 
. ` त्रिविध इःलको अत्यन्त निदृत्तिका नामही साथै है सो ति | 
a Saat निवृत्ति जो हे.सोःलोकिक:उंपाय जोः धनादिक हें. 
तिन्हों करके भी अत्यंत निवृत्ति नहीं होसक्की हे क्योंकि धनाः 
दिकों के क्षय होनेपर फिर इःलकी प्रवृत्ति होजाती है-अर्थीत्‌ धन 
करके दुःख के निवृत्त होने से पश्चात्‌ धन के नाश होनेपर फिर 
इःलकी अनुदृत्ति याने उत्पत्ति देखने में आती इसवास्ते दृष्ट उ- . 
पायसे अत्यंत इःख की निवृत्ति नहीं होती Ue Nl हशा त. 
त्रिविध इःखःकी RaR मतहोःवोदिक उपायसे तो होजावेगी ॥ 
सो दिखाते हें ॥ अपामसोममग्नताअभूमागन्मज्योतिरविदामदे- 
वाच्‌ किन्वनमस्मानकणवदरातिःकिसुधूत्तिस्मृतंमर्त्यस्य | १॥| वेद में ` 
लिखा है TAT U अपामसोमममृताअभूंम ॥ वयंसोमेअपाम ॥ 
देवताकहतें हे कि हमे AAT को यज्ञ में पानकरके अमरहोगये 
हेत अगन्मज्योतिः ॥. तिसी सोमके पान करने से ज्योति जो 
स्वगेहे तिसको प्राप्त होंगे॥ देवाचअविदाम ॥ फिर देवसम्बन्धी 
भोगों को भी प्राप्तहोंगे ॥ किंतु नअस्माइकूणवत्‌अरातिः)। निश्रेय | 
करके अराति जो शाने वहःहमारा किंहणवत यानेक्या करसः 
कता है ॥ किमुधूतिरृतस्यमर्त्यस्यः। भूती जो जराअवस्थाहे सो | 
अमरता को प्रापभये जो हमलोकहें वह हमारा क्याकरसक्की है ओर. 
gd अश्वमेध यज्ञका भी अत्यंत फल श्रवण किया हे ॥ स्वी" 
ज्लोकाचजयति मृत्युंतरति पाप्मानंतरति अझ्हत्यांतरति योऽश्वमेषेः 
नयजतइति॥ जो पुरुष अश्वमेध यज्ञको करता हे वह संपूर्णलो- | 
कोको जयकरलेता है मृत्युको तरजाताहे पापोंसे तरजाताहै याने | 
छूटजाता है ब्रहमहत्यासे भी तरजाता है जो यज्ञ में अश्‍वका हवः | 


Í 
| 
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। नकरताहे॥ वेदन अश्वमेधादि यज्ञोंका फलभी एकान्तात्यन्तिक 
' कहाहे सो इस वेदोक्क उपायों से आत्यन्तिक त्रिविध दुःख की नि 
' बृत्ति होहीजावैगी तब फिर सांख्यशास्त्र विषयणि जिज्ञासा क्यों 
करनी किंतु नहीं करनी.इसीसे वह जिज्ञासा व्यर्थ हे ॥उ०॥ हष्ट- 
वदनुश्रविकः ॥ शुरुमुखादसुश्रवतीत्यचुश्रवःवेदः.॥ गुरुमुखसेही 
जिसका परम्परा करके श्रवण होता चला आयाहो उसी का नाम 
आजुश्रविकहे उसीको वेद भी कहतेहें सो वेदोक उपायभी दृष्टवत्‌ 
हें अर्थात्‌ दृष्टौकिक उपायों के तुल्यही हैं जैसे लोकिक उपाय 
हिंसारूपी अशुद्ध और नाश अतिशयता. करके THE तेसेही वे- 
` दोक्क उपायभी अविशुद्धिक्षय अतिशयता करके Tae सो दिखाते 
हैं यज्ञमें पशुका बध अवश्य होता हे क्योंकि तिसंसे विना यंज्ञहोही 
नहीं सक्का इसवास्ते हिंसारूप अशुद्धिकरके वह THe ll सो कहा 
भी है॥ षद्शतानिनियुज्यन्तेपशूनांमध्यमेऽहनि। अश्वमेधस्यवच 
नाइूनानिपशुभिख्िमिः १ बेदमें जो अश्वमेध यज्ञ करनेका वचन 
` कहाहे तिस वचनसे मध्यमेऽहनि इपहरके समयhत्रिभिःऊनानिषट्‌ 
` शतानि ॥ तीनकम चै सो ॥ पशूनांनियुज्यन्ते ॥ पशुओंकी यज्ञ 
में हिंसा कीजाती हे ॥ ओरयद्यपि यज्ञ करना श्रुतिस्मृति करके 
धर्मही विधान कियाहे तथापि हिंसाकरके युक्कहोनेसे अशु द्विकर 
के युक्त हे क्योंकि हिंसासे परे कोई भी अशुद्ध नहीं है ओर क्षय 
करके भी युक्त है सो दिखाते हैं॥ बहूनीन्द्रसहंलाणिदेवानांचयुगे 
युगे॥कालेनसमतीतानिकालो हिइरतिक्रमः १ देवतों के युग ATA: 
काल करके हजारों इन्द्र व्यतीत होगये यह काल बड़ा दुरतिक्रम 
हे किसी करके उल्लंघन नहीं किया जाताहे इसप्रकार इन्द्रादि दे 
वतोका भी नाशहोनेसे वैदिककमेका फल क्षयकरके भी THE Ut 
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ओर स्वर्गमें अपनेसे अधिक ऐश्वर्यवाले को देखकर असहनताः 
रूपी इः होताहे और अपने से कम ऐश्वर्यवाले को देखकर अ. 

- भिमान होताहे इस प्रकारकी अतिशयता करके भी वैदिककाम 
Gee इसीपर मूलमें कहाहे आतुश्रावकभी दृष्टकेही तुल्यहे इसवा- 
स्ते वहभी श्रेयका साधन TER Ul तब फिर कौन श्रेयका साप- 
नहै।। उ०॥ तद्विपरीतःश्रेयाच्‌॥ तिन दृष्ट और आलुश्रविक उपायों 
से बिपरीत विलक्षण जो उपाय है सो श्रेयका साधनहे॥ सो दिः. 
TARU व्यक्वाव्यक्ज्ञविज्ञानात्‌॥ महत्त्व अहंकार पञ्चतन्मा-. 
A एकादशइन्दिय प्चमहाभूत इनका नाम व्यक्कहे ओर॒अ- 
व्यक्त नाम प्रधानका हे ॥ ज्ञः नाम पुरुष जीवात्माकाहे इन पञ्चः 
विंशतिं तत्तोंके स्वरूपका जो ज्ञानहे वही श्रेयका साधनहे अर्थात्‌ 
परचीस तत्तोंके ज्ञानसेही पुरुष मोक्षको प्रापहोताहै २ अब व्यक्क अ- 
व्यङ्ग पुरुष इनकी परस्पर विशेषताको दिखलाते हैं॥ ला 

_ मूळ मूलप्रकृतिरविकृतिमेहदाद्याःप्रकतिविकतय 
) _ षोडशकस्तुविकारोनप्रकृतिनेविकृतिःपुरुषः१॥ 
` अन्वय . पदार्थ | 
TETEA: = महत्तत्वादिकोंका मळ कारण जो | 
I प्रधानहे a 

Maat: = किसीका भी वह विकार नहीं हे | 
महदाद्याः = महत्तत्वादिक जो... | 

` सत्तर सात हैं san oem 
प्रकृतिविकृतयः = कारणरूपभीहे कार्यरूपभीहे हे | 

_ बोडशकस्तु = एकादश इन्द्रिय पञ्चमहाभत जो हैं | 

SN 
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विकारः = सो कार्यही है कारण किसीका भी 
नहीं हे. 7 
पुरुषः = पुरुष जो आत्मा हे 
नप्रकृतिः = न तो किसी का कारणहे | 
नविकृतिः = न कार्य हे किसी का 
| भावार्थ ` 
प्रकृति विकृतिरूप जो सात महत्तत्तादिक हैं तिनका मूल 


' कारण होने से तिसको मूलप्रकृति कहते हैं तिसका नाम प्रधान 
भी है सो मूलप्रकृति जो हे अविरति है अर्थात्‌ किसी का भी 
` कारे नहीं है ॥ महदाद्याःप्रकृतिविद्ृतयःसप ॥ महृततत्तादिक जो 
सात हैं सो प्रकृतिरूपभी हैं ओर विकृतिरुपभी हैं अर्थीत्‌ का- 
` रण कार्य उभयरूप हैं ॥ सो दिखाते हें ॥ प्रधानसे प्रथम महत्तत्त 
` उत्पन्न होता है इसीवास्त वह प्रधान का काये हे और महत्तत से 
| अहंकार उत्पन्न होता है इसवास्ते अहंकारका कारणभी हे और अ- 
` हंकार महत्तत्तसे उत्पन्न होताहे इसवास्ते महत्तत्वका कार्य है और 
` पंचतन्मात्रा को अहेकार उत्पन्न करता है तिनका कारण भी है 
| फिर शब्दतन्मात्र अहंकार से उत्पन्न होती हे इसलिये अहंकार 


का कार्य है आगे आकाश को उत्पन्न करती है तिसका कारण 
भी हे तैसे स्पर्श तन्मात्र अहंकार से उत्पन्न होती हे इसलिये अ- 
हंकार का कार्य है वही फिर वायुको उत्पन्न करती है इसवास्ते का- 
रणमी हे इसीतरह गंध तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न होती है सो 
अहंकारका कार्य हे आगे एथिवी को उत्पन्न करती हे इसवास्ते 
पृथिवी का कारणमी हे सी रूपतन्मात्रा भी अहंकार से उत्पन्न 


होती है अहंकार का कार्य है जलको उत्पन्न करती हे तिसकाकाः 
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रणभी है इसरीति से महत्तत्वांदिक सात प्रकृति विकृति रूप हे ॥ : 
पीडशाकरचविकारः ॥ षोड़श विकार हें याने कार्यही हे काण | 
किसी कामी नही हें॥ सो दिखाते हें ॥ पांच ज्ञानेखिय और पांच . 
कर्मेन्हिय एकमन ओर पांच महाभूत यह सोलह विकारही है किंतु 
प्रकृति किसीकाभी नहीं है आगे एथिवी आदिक सूतोंके मी गो 
घटादिरूप विकार याने कार्य हैं और फिर गोघटादिकोंके भी इख 
दधि आदिक विकार हैं तबभी वह प्रथिवी के विकार नहीं समझे 
जाते हैं क्योंकि एथिवी आदिकों से अन्यरूप को नहीं प्राप्तहोते 

` हे किंतु एथिवी आदिकों के विकार प्रथिवी आदि रूपही रहते ह 
और उनमें पार्थिव व्यवहारही होताहै और यहांपर जो अन्य तत्त 
का कारणहो वही एक तत्त्व कहा जाताहे जैसे महत्त्व से अन्य ' 
रूप करके अहंकार एक तत्त उत्पन्न हुआ तिसका कारण मइत्त- | 


a pare we परथिवी से पृथिवीरूप घट भयाहे वह पथगतत्तव . 
तो है नहीं किंतु पृथिवीरूपही हे इस वास्ते भरतोंको अप्रकृति कहा | 
है ओर सम्पूर्ण जो घटादिक हैं वह जैसे स्थूलरूप से स्थित ओर | 
इनो करके ग्राह्य हैं तेसे पांच स्थलभ्रूतभी स्थूलरूप से स्थित | 
और SITE इस वास्तेभी पथक तत्त्व नहीं होसक्े हैं॥ न | 
TER: न विकृतिः पुरुपः ॥ और पुरुष जो है सो किसीका कार्य. 
मी नहीं है और न किंसीका कारण है २॥ ..  . +* 

॥ म०॥ व्यक्त अव्यक् ज्ञः इन तीन पदार्थोकी किन अमाणों ` 
करके सिद्धि होती हे अथवा किस प्रमाण करके किस पदार्थ की ` 
सिद्धि होती हे अर्थात एकही प्रमाण करके तीनोंकी सिद्धि होती ! 
है याः भिन्न. सि करके एक एक की सिद्धी होती है उन प्रमाणा ! 


का निरूपण अवश्य करना चाहिये क्योंकि ऐसा नियमहे लोक ९ 
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में प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणके अधीन हे॥ इस वास्ते प्रमाणों का 
| निरूपण भी करना चाहिये ३॥ 


अूल-दष्टमनुमानमाप्तवचन सवप्रमाणसिडत्वात| 
| त्रिविधप्रमाणमिष्टप्रमेयसिडिःप्रमाणाडि२॥ 
| अन्वय ay tad पदार्थ 
| दृष्ट = प्रत्यक्षप्रमाण 
' . अनुमान = अनुमान प्रमाण 
आप्तवचन = शब्दप्रमाण 
च = चपुनःइनतीनोंप्रमाणों करकेही 
'सवेप्रमाएसिडत्वात = सवप्रमाणों की सिद्धि होने से 
| त्रिविधं = तीन प्रकारका 
प्रमाणं = प्रमाण जो हे 
इछ = स्वीकार हे 
` प्रमेयसिद्धिः = विषय की जो सिदिहे 


QA > 


| प्रमाणात्‌ = प्रमाणसेही होती हे . 
| भवार्थे | 
। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ये तीनही प्रमाण हैं तीनों में से प्र- 
थम प्रत्यक्ष कोही दिखाते हैं क्योंकि सब प्रमाणा में प्रत्यक्षहदी 
ज्येष्ठ है॥ शत्र त्वग्‌ VS: जिह्वा घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हें ओर 
शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ये पांच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं शब्दको 
ओत्र ग्रहण करता है अर्थात्‌ श्रोत्र इन्द्रिय करके शब्दका प्रत्यक्ष 
होताहे ALAM ARH स्पर्शका चक्षुकरफे रूपका जिह्वाकरके 
र्सका प्राण करके गन्धका प्रत्यक्ष होता है इन पांच ज्ञानेन्द्ियो 
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करके पांच विषयों के ग्रहणका नामहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है जिस 
अर्थ का प्रत्यक्ष करके या अनुमान करके ग्रहण नहीं होताहे तिः 
सका आप्तवचनसे ग्रहण करलेना आप्तनाम यथाथवक्काहे तिसका 
जो वचनहे उसीका नाम आप्रवचन है उसीको शब्दप्रमाण भी 
कहते हैं ओर जैसे प्रत्यक्ष अनुमान करके देवराज इन्द्रका और 
वर्ग में अंप्सराका ज्ञान नहींभी होता है तब भी यथेन्द्रो देवराज' 
खर्गेंडप्सरसः ॥ इन्द्र देवतों का राजाहे खगे में अप्सरः है इत्यादि' 
आप्तवाक्य से होताहे इसीकानाम शब्दप्रमाणहे ॥ और नेयायिः 
क उपमानको भी पृथक्‌ प्रमाण मानता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान 
उपमान शब्द येचार प्रमाण नेयायिक मानता है गोसहशोगवर्य' 
गोके तुल्यही गवयमी होता हे ॥ गवय एक बनका पशु होताहें' 
किसी ग्रामीण पुरुषने बनके रहनेवाले से पूछा गवय केसा होतां 
है उसने कहा गोके सहश होता है सो यह तो आपके वचनें 
साहश्यता का ज्ञान हुआहे इस वास्ते यह शाब्दज्ञानहीं HET 
Te MRAN. नहीं सिद्ध होता है इस वास्ते उपमान शब्द 

अन्तर्गत हुआ और कोई अथीपत्ति को पृथक्‌ प्रमाण मा? 
नकर पांच प्रमाण मानता है सो अर्थापत्तिभी प्रथम प्रमाण सिद्ध 
नहीं होसक्का किंतु असमान के ही अंतर्गत हे सो अथोपत्ि मी 
दो प्रकारकी है एकतो इष्टा्थीपत्ति दूसरी श्रुताथीपत्ति हे जैसे जी 


वित देवदत्त गृह में नहीं हे इसवाक्य से जो जीवित देवदत्त शई 
में नहीं हे तव विदेश में अवश्य होगा ऐसा बोध जो अर्थोपपिं 


` प्रमाण से करते हैं सो तो अनुमान करके ही होसक्ा है क्यों 
यहाँ पर ग्रहाभावही हेतु हे वही जीवित देवदत्त की विदेश म 
स्थिति को कल्पना करासक्रा हे इसवास्ते गृहाभाव हेतुहे विदेश' 
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| स्थल साध्य है सो हेतु करके साध्यकी सिद्धी होजावैगी अनुमान 
- केही ATHY इसीतरह ॥ पीनोदेवदत्तः दिवा न थुक्के ॥ स्थूल 
| देवदत्त दिनमें भोजन नहीं करताहे ओर भोजन से विना स्थूल- 
ता होती नहीं इसवास्ते रात्री में भोजन अवश्य करताहोगा अब 
! यहांपर पीनत्व व्याप्य है और रात्री भोजन तिसका व्यापक है 
' ऐसी व्याप्ति होने से श्रता्थीपत्तिभी अनुमान के ही अन्तजञेत हो 
३ जावेगी एथक कल्पना करनी व्यर्थे है ओर कोई अनुपलब्घि T- 
शमाणको भी मानता हे उस के मतमें अभावका ज्ञान अनुपलब्धि 
[रमाण करके होता है सो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतभूत हे क्योंकि 
इन्दियो करके विषयका ज्ञान होता है और इन्द्रियों करके ही तिन 
के अभाव का ज्ञान भी होता है पृथक प्रमाण कल्पना करने की 
[कोई जरूरत नहीं है इसीप्रकार ओर भी प्रमाणों को इनतीनों के 
ही HAHA जानलेना इसवास्ते तीनही प्रमाण हैं इनतीनों करके 
ही सब प्रमार्णोकी सिद्धि होजावैगी ॥ प्रमेयसिद्धिःप्रमाणाद्वि.॥ 
दपरधानबुद्धि अहंकार PATH एकादश इन्दिय पञ्चमहाभूत 
पुरुष ये सब पञ्चविंशति Tae सोई व्यक्त अव्यक्त ज्ञ इन तीन 
“नामों से कहेजाते हैं ॥ इन तीनोंमें से किसीकी सिद्धि तो प्रत्यक्ष 
करके होती हे किसी की अनुमान करके किसी की शब्द करके 
सिद्धि होती है इस वास्ते तीनही प्रमाण कहे हैं ॥ ४॥ अब प्रर 
माणों के लक्षण को कहते EU ae 


| > gg 

तिविषयाध्यवसायो दृष्टंविविधमनुमानमाख्या- 
'तम[तलिंगठिंगिपवेकमाप्तश्रृतिराप्तवचनन्तु॥५॥ 
| 


| 
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| qT 5; =? पदार्थ 
| त्रिविधं = तीन प्रकार का ` 
अनुमानं = अनुमान ae 
आख्यातं = pta किया है.  . ` ¦ 
` तत्‌ = सो अनमान E 
लिंगलिंगिपूवेकम्‌ = लिंगलिगिपवेक है 
आप्तश्रुतिः = आप्तवक्ता का वाक्यही 
. तुन्तु पुन eh 
'आप्तवचनं = यथार्थ वचन है 
- ` भावार्थ | 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो शब्दादि विषयों में अध्यवसाय याने | 
निश्चय करना देखा है. इसीका नाम प्रत्यक्ष प्रमाणहे ओर अनुः: 
मान तीन प्रकारका कथन किया हे शेषवत्‌ पूर्ववत. सामान्यतो 
दृष्टेंच ॥ पूवेही जिसका कारणहोवे उसका नाम पूर्ववत 
मेघोंकी उन्नती याने अधिक घटाको देखकरफे बृष्टिको सिद्धकरता: 
हे अद्य दृष्टिर्मविष्यति मेघोन्नतत्वात्‌॥ आज वषी होगी मेघोंकी/ 
उन्नती होनेसे इसी अनुमानका नाम पूर्ववर्त ओर -समुद्रकी एक 
जलकी बूंदमें प्रथम लवणकी सिद्धिकरके फिर सारे समुद्रको.ल 
वणवाला जो अनुमान करके सिद्धकरनाहे इसीका. नाम LG 
अनुमानहे ओर एक देशसे चन्द्रमादि तारोंको दूसरे देशमें AME 
हुये देखकर अनुमान होताहे चन्द्रमा आदिक तारेभी क्रियावाले/ 
हैं एक देशसे दूसरे देशमें प्राप्होनेसे देवदत्तकी तरह जैसे देवद 
क्रियावालाहै ओर एक देशसे दूसरे देशको प्रापतभी होताहे तेसे च॑. 
रमा तारे आदिकमी हैं अथीत्‌ एक देशसे दूसरे देशको ग्राप्तहोते क्‍ 


x 
| 
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इर्सासे साबित होता हे ये भी क्रियावाले हैं इसीका नाम सामान्य- | 
तोदशब्तुमानहे ॥ किञ्च लिङ्गलिन्गिपू्वेकं ॥ सो अनुमान लिंग 
लिंगिपूर्वकहे लिंगनाम व्याप्यकाहे. लिंगिनाम व्यापककाहै A- 
थात्‌ व्याप्य व्यांपकपूवेकही. अनुमान होता है यह अनुमानका 
सामान्य लक्षण हे कहीं तो लिंगकरके लिंगिका अनुमान होता 
। है ओर कहीं लिंगिकरके लिंगका अनुमान होताह प्रथम लिंगक- 
| रके लिंगी के अनुमान को दिखाते हैं.जहांपर किसी पुरुषके हाथ 
में दण्डको देखा बहांपर ऐसा अनुमान होताहे अये पुरुषःदणडी 
कस्मात्‌ दणडग्रहणात्‌ यह पुरुष यति हे याने संन्यासी हे क्योंकि 
इसने दण्डका ग्रहण कियाहे यह तो लिंगपूवक' अनुमानं है अब 
| लिंगीपूर्वक अनुमानको दिखाते हें ॥ जहांपर लिंगी करके लि 
TH अनुमान करतेहें उसका नाम लिंगीपूर्वक अनुमान है जैसे 
कहीं नदीके किनारे पर दण्डधरेहुयेको. देखकर ओर समीपमें यति 
(को बेठे देखकर वहांपर अनुमान करके सिद्ध होताहे जो यह दणड . 
[इस यतिकाहे ॥ ये अनुमानःलिगिपएवकहे क्योंकि लिंगि यतिको 
।देखक़र लिंगरूपी: दण्डका: अनुमान: होताहे.॥ आप्तश्चतिरापव- | 
चनं ॥:आप्तवक्काका जो वाक्यहे उसी कां नांम आप्वचन है सो 
आपयाने यथार्थवक्ता आचाय्यहें बरह्मांआदिक तिनका जो वेद 
रूपीः वचनहे उसीका नाम-आप्षवचनहै त्रिविध प्रमाणका निरू 
पणः करदिया:.॥.५ ॥ अव जिस प्रमाण करके जिसकी सिद्धी 
होती है सो दिखाते हैं ॥ ह कक 
Me क सू 
।सामान्यतस्एुहृष्टादचाद््याणा प्रासाङर्डुमानात्‌ 
तस्मादाप्चासङपराक्षमाप्तागमात्सदस्‌ ॥ ६॥ 
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SIR अन्वय 55 5 ris पदार्थ 
'सामान्यतोरृष्टानुमानात्‌ = सामान्यतो ` दृष्टानुमानस्ते ` 
अतीन्द्रियाणां = अआतीन्द्रियपदार्थौ की 
प्रसिद्धिः = प्रकर्ष करके सिद्धि होती है. 
तस्मात्‌ = तिस सामान्यतोदष्टानसान 
ris spn RASS de a 
अपिच = निश्चयकरके च पून 
sag = जो पदाथ सिदध नहीं होता 
| परोक्ष = आर परोक्ष हे ताग 
आप्तागमांत्‌ = शब्दप्रमाण से 
सिद्धम = वह पदार्थ सिद्ध हे 
| : भावार्थ ` 
` जो अतीन्वियहें अर्थात्‌ इन्द्रियोंका विषयः नहीं है उनकी सिं 
द्वि सामान्यतो इष्टानुमानसे होती है।। सोप्रधान ओर पुरुष दोने 
'अतीन्दिय हैं इस वास्ते इनकी सिद्धि सामान्यदष्टाउसुमानसे क 
रतेहें और जिसका ये त्रिगणात्मक महदादि कार्यहें वही प्रधानर 
सो हेतो अवेतंन परंतु चेतनकी तरह प्रतीत होतीहे और प्रधान रे 
भिन्न अधिष्ठाता पुरुष हे सो चेतनस्त्ररूप है ओर व्यक्त जो AE 
दादिकहें वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण करकेही सिद्धदैं ओर जो ICT 
करके सिद्ध नहीं हे ओर परोक्षभी है वह आगम याने शब्द प्रमा 
ण करके सिद्धहे यथेन्द्रो देवराजः उत्तराः कुखः स्वर्गेःप्सरस 
जैसे इन्द्र देवतोंका राजा हे और उत्तर में कुरुहें स्वर्ग में अप्स 
हैं ॥ इंसवाक्य करके इन्द्रादिकों की सिद्धि होती हे ॥ ६॥ 
कहता. है. जिस पदार्थ की प्रतीति नहीं होतीहे वह नहीं दै 
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पुरुषका दूसरा शिर॑ और तीसरी भुजा नहीं हें इसवास्ते तिसकी 
प्रतीति भी.नही होती है तेसेही प्रधान पुरुषकीं भी प्रतीति नहीं 
होती. इसबास्ते वह भी नहींहे ॥ सो ऐसा नियम नहीं है जो जि 
सकी प्रतीति नहीं होती वह नहीं है किन्तु विद्यमान पदार्थोकी 
भीं प्रतीति आठ हेतुवोंसे नहीं होती है॥ सो दिखाते हैं ॥ 


सूल-अतिइरातसामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽन 

| `. वस्थानात्‌॥सोक्ष्म्याद्‌व्यवधानादभिभवा 
त्समांनाभिहाराच्च ७॥ | 
अन्वय = पदार्थ 
अतिदूरात्‌ = अतिदूर होनेसे 

| सामीप्यात्‌ = अतिसमीप gaa 

`` इन्द्रियधातांत्‌ = किसी इन्द्रियके नाशसे 

| सनोऽनवर्थानात्‌ = मन की अंनवस्थितिसे 

i. सोकष्म्यात्‌ = अतिसूक्ष्म होनेसे 

।.. ` व्यवधानात्‌ - बीचमे व्यवधान होनेसे 

५० -अभिभवात्‌ = दसरे करके अभिभव होनेसे 

,समानाभिहाराच्च = इकट्ठा Road 


| भावार्थ 
rer oz: : ; वाथ 


\ 


| इस लोक में विद्यमान .पदाथौकी भी अति दूरसे अनुपलब्धि . 
' याने अग्रतीति देखी है जेसे देशांतरमें याने दूर देशमें स्थित चैत्र 
| मित्रादिकों की बि्यम्ानोंकीभी अप्रतीति देखते. हें और अति 
| समीप होनेसेभी पदार्थकी प्रतीति नहीं होती हे जेसे TAT sy 
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ञ्जनकीं प्रतीति नहीँ: होती हैः अति समीपभी है तबभी नेत्र तित 
को नहीं देखसक्का है। ओर इन्द्रियका अभिघात यानेःनाश हने 
से भी वंस्तु की प्रतीति नहीःहोतीहे जैसें अंधेको रूपकी प्रतीत 
नहीं होती क्योकि तिसका चक्षुं इन्द्रिय नष्ट होंगया है इसी प्रकार 
जिसका श्रोत्रइन्दरियेनष्ट होगया हे उसको शब्दंकी प्रतीति नहीं 
होती हे-प्राणिन्द्रिके नाशसे गन्धका.ज्ञान नही होताहे स्सनाके 
नाशसे रसका तवगिस्वियक्रे नाशसे स्पशका ज्ञान नहीं होता है॥: 
` और मनकी अनवरस्थितिसे ज्ञान नहीं होताहे जैसे एक पुरुष क 
थन करताइ ओर दूसरा कहता है मेरा मने स्थिर नहीं है इस वा 
स्ते मेंने नही सुना फिर कथन करिये॥ ओर अति सक्षम पदा 
कीभी उपलब्धि नहीं होतीं हे॥ जैसे आकाश में अंतिबारीक धः 
लीकी ओर उष्णता की तथा परमाएंवोंकी प्रतीति नहीं होती है 
अति सूक्ष्म होनेसें ओर बीचमें गयवधानहोनेसे भी पदार्थ की प्र 
तीति नहीं होती है जैसे दीवारके दूसरी तरफ रली हुई वस्तु नई 
दिखाती है क्योंकि वीचमें दीवारका व्यवधान हे ओर अभिम1 
भी वस्तुकी प्रतीति नहीं होती हे जेसे सूर्ये तेज: करके अभि 

भूत याने दबायेहुये ग्रहनक्षत्रादिक नहीं दिखतिहें.ओर'समाना 
मिहाराद्यथामुट्राशी ।। जैसे उरदके अंबारमें थोडेसे फेकेहुये उर 
दोंक्री जुदाकरके प्रतीति नहीं होसक्कीहे क्योंकि मिलगयेहें ॥ ए 
क्क आठहेतुवोसे बिद्यमान पदार्थका भी लोकमें ज्ञान नहीं हो” 
सक्काहे ॥७॥ यदि चःप्रधोमपुरुषः भी हैं तब इनकी.अस्तिको bel 
. हेतुसे स्वीकार करतेहो और इनकी अप्रतीतिः किस हेतुसे होतीि 
सो कहना चाहिये ॥ अव जिस हेत से इनकी अतीति नहीं होती 
है सो दिखाते हैँ... ' : "` fE nA 
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पंड-पोक्ष्म्यांतदनुपलंब्यिनाभांवारकाय्येतस्तदु 
पठाब्ध:॥ महदादटितचकॉोर्यप्रकृतिविरूपेस्वा 
S a .. . 
अन्वय ` ` पदार्थ 
| MSHA -सक्ष्म होने 
तदनुपलब्धिः = प्रधान की अप्रतीती हे 
नाभावात्‌.= अभावहोतेअप्रतीति:नहीं है 
Bla: कायसे वि 
'-तदुपलब्धिः-= प्रधानकी उपलब्ध होती.हे 
महदादि = बुद्धिआदिकजोहे 
तच्च - चपनः तिस प्रधान-के Ack: 
काय्यै = कायं हैं ee i 
प्रकृतिविरूपं = प्रधानके असरश हें व 
स्वरूपंच = चपुनः प्रधानकेसदशभीहें 
WA : 71 5 pie बची dor 
सोच्म्यातदनुपलब्धिः ॥ वह प्रधान अति सूच्म'हे इस वास्ते : 
तिसकी प्रतीति नहीं होतीहे जेसे आकाश में सूच्म::उष्मताकी 
और जलादिकों के परमाणुआइदिकों की उपलाब्धि :नहीं होती. हे 
नैसेही अति सूक्त्महोनेसे प्रधानकी भी उपलब्धि नहीं होतीहेः कुछ 
प्रधानके अभाव होनेसेः तिसकीः अनुपलब्धि Te le क्यों कि कार्य 
A तिसंकी उपलब्धी होती हैं कारणको देखकर कार्यकाःअंुमान - 
दोंताहे.सो प्रधानभी HRS जिसके:कार्य-महंदादिकडें MARE : 
अहंकारं पञ्चंतन्मांत्रा एकादश इन्दिय-पळ्चमहाभूत येःसंबःसाः 
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२२ सांख्यतत्तसुबोधिती स ०: 

क्षात्‌ ओर परंपराकरफे प्रधोनकेही कार्य हैं ॥ -तचचकार्य प्रकृतिवि ' 
रूप स्वरूपच सो बुद्धिआदिक जो प्रधानके कार्य हे सो प्रकृतिव ' 

'विरूपहै याने असहृशरूपवाले हें और समानरूपवाले मी है A 
लोक में भी पिताके पुत्र किसी अंशमें तुल्य होताहे और किसी ' 
अंशमें अतुल्य भी होताहे जिस हेतु करके महदादि कार्यप्रधानवे 
तुल्य हे और जिसहेतुकरके अतुल्यभी हें तिसहेतुको आगे कहेंगे 
शून्यवादी कहता है AAA सत्‌ जगतकीउत्पत्ति होतीहे ओं 
नेयायिक कहता है सदूप परमाणुवोंसे असत्कार्यरूप जंगतर्क 
उत्पत्ति होतीहे वेदांती कहताहे एक संदूपत्रह्मका विवतेरूप जग? २ 
हे ॥ सो इन तीनोंका पक्षटीक नहीं हे ॥ प्रथम तो असत्‌ शून 
से सठजगतकी उत्पत्ति नहीं होसक्की है क्योंकि यदि शून्यसे उ 
त्पत्ति मानोगे तब शून्यनाम अभावका है सों अभाव तो Aare 
विद्यमान है तब फिर विना उपादान कारण गमृदिका आदिकों व ` 
सर्वत्रही घटादिरूप कार्येकी उत्पत्ति होनी चाहिये होती तो नही | 

` इसवास्ते शून्य जगतका कारण नहीं होसक्वाहे शून्यवादीका क . 
थन मिथ्याहे और नेयायिक जो सूप प्रमाणुवोंसे असत्कार्यरू' ' 
जगतकी उत्पत्ति मानता है तिसका भी कथन ठीक नहीं है क्यो. 
कि कार्य कारणका अभेद होताहे सो नहीं होगा क्योंकि सत्‌ अ 
संतका अभेद बनताही नहीं हे ओर जो वेदांती ब्रह्मका विव 
जगतको मानताहे उसका भी मत ठीक नहीं है क्योंकि सतः 

' ज्जायते॥ सतसे सतीं उत्पत्ति होती है इस श्रुतिके साथ विशे! > 
आंवेगा और अग्रपंचरूप ब्रह्मकी प्रपंचरूप जगेतकरके जो प्रती 

हे वहभी'भ्रमरूपही होगी तब कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं हो. 

_औरंहोताहे इसवास्ते जगतको विवर्तरूपता भीः नहीं बनती! 
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'इसंवास्ते-ये तीनों मत त्यागने योग्य हैं ओर बोद्धादिक भी अस 
'त्कायैवादीहे सो उनका मत भी त्यागने. योग्य हे इयोकि असत्‌ 
से सतकी उत्पत्ति नहीं होती और सतसे असतूकी उत्पत्ति नहीं 
होती है इस वास्ते सांख्यदर्शन में सत्कार्यवादही कहा हे और . 
पूर्वोक्त Hae, प्रधानकी सिद्धिभी नहींहोतीहे सो प्रधानकी सिंद्धि 
चास्ते सत्कार्यवाद को दिखाते हैं॥. -. ... - : 

ds उ FN $ एए 
असदकरणाइपादानग्रहण। त्सवसस्भवासावातः॥ 
शक्तस्यशक्यकरणात्कारणस वाचसत्काथस्न €॥ 
अन्वय ` `` ` पदार्थ 
असदकरणात्‌ = असत से सत्कार्य नहीं बनता 
उपांदानग्रहणात्‌ = उपादान का ग्रहण होने से 

शक्तस्य = झक्तिविशिष्ट को ` 

शक्यकरणात्‌ = शाक्य करने से 


` ` सत्कार्यम्‌ = कार्य सत हे 

असत्से THRE नहीं बनता है क्योंकि असत्‌ जो हे कार्य्य - 
का कारण किसी प्रकार सेभी नहीं होसंक्वा इस वास्ते कार्य सतै 
ओर यह. कार्य कारणके व्यापार से पूर्वभी सतही जान पड़ता है 
जैसे दण्डके व्यापार. से पूर्वभी घटत्व का ज्ञान कुलालः को रहता | 
है यदि. ज्ञान न होवे तब किसी प्रकारसे भी तिसकी उत्पत्ति के 
यापासें प्रबृत्ति होवै ओर जो कोई कहता हे अंकुरकी उत्पत्ति 
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HATERS क्योंकि: जब पृथिवी से बीजमें अंकुराने 
RTT तब प्रथम पृथिवी में विवेर करके यांने चिर करके ओ' 
 ब्रीजका लेंस यात्रे नाश करके या बीजको विदारण करके निक. 
“Nee इससे विना नहीं: निकलतां है इस वास्ते '्वेसही कारण! 
कार्य की उत्पत्ति में सो ऐसा उसकी कथन ठीक नहीं है क्यो 
ध्वंस नाम अभावकाहे अभाव कारणं कदापि नहीं होसक्वाहे यरि 
अभावही कारण होवे तब विनां'मृत्तिकाके पिणडके भी घटादिवं : 
कीःउत्पत्ति-होनी. चाहिये क्योंकि अभाव तो सर्व्वत्र विद्यमान | 
फिर सामग्री की क्या जरूरतहै ओर घरको ध्वेस होनेपरभी ति! : 
घटके ध्येससे फिर घटउत्पन्न होनाचाहिये होता तो नहींहे इंसवास * 
अभाव कारण नहीं होसक्काहे और बीजके अवयव जोहेंसोई अंकुर 
रूपी कार्यकी उत्पत्ति में कारण हैं और प्रथिवी का भेदनादि ब्य 


रण में कार्य उत्पत्ति से पहले. सूक्ष्म रूप होकर रहता है व्यापा 
. रूपी निमित्त कारणसे फिर प्राइर्मावको प्रास होता है.और नार 
के व्यापार से तिरोभाव को ग्राप् होता हे कार्य संदेव ही सत्‌ 
ओर कारण भी सदेव सत्‌ है और जैसे नील रूपमें VAST 
अभाव है याने असत्‌ हे ओर हजारो उपायों करके नीलरूप = 
REARS प्रत्यक्ष नहीं होता हेः तैसे : हा यदि असत्‌ रभ i 
May तवःघटःपटादिको का प्रत्यक्ष भी: कदापि नहीं होगे 
ओर तिसकी AIT से उत्पत्तिभी.नहीं होसक्की हे इसीपर कद 
` (असदकरणात्‌ 'अर्थात असत से कार्य को कोई भी नहीं ब 
TAIN लोक में भी देखते हैं असंत्‌ से सतकी उत्पत्ति न! 
हेती हे जेसे बाल से तेलकीं उत्पत्ति नहीं होसक़ी है क्योंकि व॑ 
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| सांख्यतत्तसुबोधिनी स०। २५ 
| जमे तेलका अमाव हे और तिलों में तिल की उत्पत्ति होसङ्ग है 
। क्योंकि तिलों में तेल उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान है इसीसे सा- 
। बित होता हे उत्पत्तिसे पूर्व भी कार्य सत्‌ है ओर ate में उत्प- 
'सि से पूर्व घट सत्‌ हे तेसे प्रधान में व्यक्कादिरूप कार्य भी सत्य 
| है ॥ उपादानग्रहणात्‌ ॥ उपादान का ग्रहण करनेसे भी कार्य सत्‌ 
' है॥ जैसे इसलोक में दधी का अर्थी इग्धरूप उपादान का ग्रहण 
'करताहे ओर घटका अर्थी मृत्तिकारुपी उपादानका ग्रहणकरता 
हे अन्य वस्तु का ग्रहण नहीं करता हे इससे भी साबित होताहे 
'कार्य उत्पतति से पूर्भी सतही हे ॥ और कार्य का सम्बन्धसी सब 
कारणों में नहीं हे इसवास्ते एकही कार्य सब कारणों में उत्पन्न 
नहीं होता हे किंतु जिस में उसका सम्बन्ध हे उसी से उत्पन्न होः 
ता है अन्य से नहीं क्योंकि बिना सम्बन्धके भी कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है जेसे स्वर्णं का भूषण a ही उत्पन्नहोता है रजत 
से उत्पन्न नहीं होता हे इसीपर मूल में कहा है शक्कस्य शक्‍्यक- 
रणात्‌॥ शक्तिविशिष्टका नाम शक्न हे और शक्यनाम कार्यका 
है अर्थीत्‌ जिस में काथैके उत्पन्न करने की शक्ति है उसीसे कार्य 
उत्पन्न होसक्का हे उसीका नाम कारण भीहे उसी में कार्योत्पादक 
शक्ति का सम्बन्ध भी रहता हे जैसे Tce घटोत्पादक शाक्तिका 
सम्बन्ध है तिसीसे झुलालचक्र चीवरादि सामग्री से घटको उत्पन्न 
MURIR बालू से नहीं उत्पन्न करसङ्का क्योंकि तिसमें घटोत्पादक . 
शक्ति नहीं है इससे भी सिद्ध होता है कार्य सत्‌ है ॥ कारणभावा- 
सत्कार्य ॥ और कार्य को कारणरूप होनेसे अथवा कार्य कारण 
का अभेद होनेसेमी कार्य सत्हे जेसे श्वेत Tala श्वेतही पट 
उत्पन्न होता हे यंदि Taal से पटको भिन्न मानोगे और असत्‌ 
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मानोगे तब पट में शवेतताभी नहीं होगी और सत्‌ असत्‌ का स 
म्बन्ध॒ भी नहीं बनता है इसवास्तेभी कार्य सतहे और कार्य काः 
रणका अभेदभी हे क्योंकि जो जिसका धर्म नहीं होता तिसका 
तिसके साथ अभेदभी नहीं होता हे जेसे गौ से अश्व भिन्न हैं 
अश्व गौ का धर्मभी नहीं है तेसे पट नहीं है पट तन्तुबों से अ! 
भिन्नहे इसवास्ते उनका धर्म याने कार्य हे ओर जैसे aay यवोंसे 
यवही उत्पन्न होते हैं धानसे धानही उत्पन्न होता है कोद्रवसे 

या धान नहीं उत्पन्न होता इसयुक्किसेभी कार्य सत्‌ ही सिद्ध तं 
QUA भगवाच ने भी गीतामें कहा हे ॥ नासतो विद्यते भावो. 
नाऽभावोविद्यतेसतः ॥ असत्‌ का सद्भाव कदापि नहीं होता हे 
और सत्‌ का असतभाव कदापि नहीं होता इससे भी सिद्ध होत| 
है कार्य सत्‌ ही है ॥ पूर्वोक्त पांच हेतुवोंसे यह वार्ता rca 
प्रधानमेंभी महदादि कार्य हैं अर्थात्‌ प्रधानमेंभी महदादि क 

सत्‌ हैं उत्पत्तिसे पूर्वभी विद्यमानहै इसवास्ते कत्कार्यकी > | 
से उत्पत्ति होती हे असत्‌ से नहीं होतीहे ६ पूर्व जो कहाहे मह 
दादि कार्य प्रकृति के विरूपभी हैं ओर स्वरूपभी हें अब 

को दिखाते हैं ॥ अ 


मूल ॥ 
हेतुमदानित्यमव्यापिसाकियमनेकमाश्रितछिंगं 
सावयषंपरतन्त्र॑व्यक्तंविपरीतमव्यक्वम्‌ १०॥ 
अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ . 
ag = व्यक्त जो हे | अनित्यं = अनित्यहे . 
हेतुमत्‌ = हेतुवाला है. | अव्यापि.= व्याप्यहे 


g 
J 
à 
ए 
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(abet = कियावालाहे | सावयवं = सावयव हे 

| अनेक = अनेक हे परतंत्र = परतन्त्र हे ` 

| आश्रित = आश्रित है. | विपरीतं = विपरीत इससे 

| लिङ्गं = लययुक्त हे. | अव्यक्तं = अव्यक्त हे १० 
ERER भावार्थ | 


` ब्यक्त॥ व्यक्त जो महदादि कार्य हे सो हेतुमत्‌ याने हेतु वाला है 
' जिसका कोई हेतु याने कारण होवे उसका नाम हेतुमत्‌ हे और 
[उपादान तथा हेतु और कारण तथा निमित्त ये पर्यायशब्दहें सो 
' पक्त का भान हेतु हे इसवासते व्यक्रको हेतुमतकहाहे सो व्यक्त 
' से लेकर महाश्रूतोंपर्यंत ये सब हेतु वालेहें सो प्रधान कारण व्य- 
| कका है व्यंक्कारण अहंकारंका हे अहंकारकारण पञ्चतन्मांत्रा 
और एकादश इन्द्रियं का हे आगे पंचतन्मात्रा कारण पंचमहा- 
ER आगे आकाशका कारण शब्दतन्मात्राहे वायुका का- 
| रण स्पर्शतन्मात्राहे रूपतनमात्रा तेज का हेतुहै रसतन्मात्रा जल 
एका लि गन्धतन्मात्रा एथिवी का कारण है और जो पूर्व पूर्वे काय 
| ओर उत्तर उत्तरका कारण हे वह अपने कारणकोभी साथ लिये 
'हुयेही उत्तर उत्तर का कारणे क्योंकि जो कार्य होताहे सो बिना 
अपने कारण के रह नहीं सङ्गा हे जैसे पटरूप कार्य विना अपने 
उपादान कारणके नहीं ATS और अपने उपादानको लिये 
Fe r आगे वख्नादिकोंके प्रति कारण होता है तैसे व्यक्क जो 
महत्तत्त हे सो भी अपने प्रधान कारण को लिये हुयेही अहङ्कार 
के प्रति कारण हे आगे अहङ्कार पंचतन्मात्रा को भी इसीप्रकार 
जानलेना Ul व्यक्त अनित्यं ॥ जैसे म्रंत्पिए्ड से घट उत्पन्न होताहे 
ओर अनित्य हे तैसे प्रधान से व्यक्न भी उत्पन्न होता है और अ- 
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नित्यहे यद्यपि सम्पूर्ण कार्य स्वभाव सेतो नित्यहें तथापि अवसा 
ai शी है कार्य iene 

करके अनित्य याने नाशी हैं नाश क्या है कार्य का कारण I, 
लय होजाना उसीको तिरोभावभी कहते हे उत्पत्ति क्याहे रूपांश्च 
से कारण का होजाना उसीका नाम म्राइमीवभी हे ॥ ओर का 
HAUT माहे अर्थात्‌ सर्वगत TER परिच्छिन्नहे और प्रधानपुरुष्य 
जो हें सो सर्वग॒तहें इसवास्ते वह कार्य किसीका भी नही हे ओहि 
कार्यरूप SATA सहितभी है क्योंकि संसार काल में जयोदरण 
शविध करणो करके संयुक्त इुवाहुवा TA शरीरको आश्रयण करश्रि 
के जन्म मरण किया को करता है इसी वास्ते उसको सक्रियं यान्ओ 
क्रियाके सहित कहाहे॥अनेक ॥ बुद्धि अहङ्कार पेचतन्मात्रा एकाशि 
दश इन्द्रिय पेचमहाभरूत इस रीति से व्यक्क अनेक हें ॥ आश्रिताकि 
जैसे पंचभहाभूत पंचतन्मात्रा के आश्रितहें ऐसेही पंचतन्मात्रह t 
FENG आश्रितहें इसीतरह TAR अपने अपने कारण केस 
आश्नितहे क्योंकि निराश्रय होकर कार्य एक क्षणंमात्रभी नहीं रही 


` सङ्घाहे।लिंगंग्यङ्गं॥ व्यक्त जो कार्य हे सो लयकरके युक्त हे सो दिर 


क sl sre 


खातेहें लयकालमें याने प्रलयकाल में पंच महाभूत जो हैं सो पंच 

तन्मात्रामें लय होजाते हैं ओर पंचतम्मात्रा तथा एकादश इनन 
अहंकारमें लय होजातेहें आगे अहंकार महत्तत्त में महत्तच्व प्रधा 
में लय होजाताहे इसरीति से यावत्कार्य लयकरके युक्त है॥ सा 
THE ॥ और कार्य सावयवभी हे शब्द स्पशे रूप; रस गंध ये ॐ . 
वयव है ॥ परतंत्रम्‌ ॥ ओर सब कार्य परतंत्र हैः॥ जैसे प्रधान ` 


परतंत्रबुंद्धिदे बुद्धिके परतन्त्र अहँकारहै अहंकार के परतन्त्र प्न _ 
तन्मात्रा एकादश इछ्दिय हैं और तन्मात्राके परतन्त्र पश्चमहाशूर्त_ 


इसरीति से ओर भी यावत्‌ कार्य जानलेने॥. Raeina i 
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Migs जो गुण व्यक्षके कथन किये हे तिनसे अग्यक्क विपरीत गुणो 
मवाली है ॥ सो दिखाते हैं ॥ प्रधान सें परे किंचितंभी नहीं हे इस 
तास्ते प्रधान नित्य हे नित्यहोने से ही -तिस की उत्पत्तिभी नहीं 
होती है किसीसे इसीवास्ते उसको अहेतुमत्‌ कहाहे ओर प्रधान 
VET है याने व्यापक हे सर्वगत है सवगतहोने से ही किया से 
॥ीरहित Ul STH होने से अनेक है और तीनों लोकोंका का- 
दरण होने से प्रधान एक है ॥ व्यक्क कार्य होने से कारण के आ- 
रश्रित है ओर प्रधान अनाश्रित है क्योंकि क्रिसीका कार्य नहीं है 
TAR अव्यक्क अलिंगभी है क्योंकि सबकालय तो अपने -अपने 
गिरण में होता हे प्रधान का कोई भी कारण नहीं हे उसका लय 
(केसी में होतानंहीं इसवास्ते अलिंग हे ओर अव्यक्क निखयवभी - 
Te क्योंकि शब्द स्पशे रूप रस गन्ध प्रधान में नही है.ओर-अः 
PAR स्वतंत्रभी हे क्योंकि साधनांतर की अपेक्षा से विनाही कार्य 
हरी उत्पन्न भी करती है॥ १०॥ व्यक्क अव्यक्त के वैधर्मो का निः 
देरूपण करदिया अव उनके साधमों का निरूपण करते È- 
+ के PR WS tl aurii 
'चिगुंणंमर्विवेकिविषयःसामान्यमचेतनंप्रसव्धमि 
व्यक्कंतथाप्रधानंतठिपरीस्तथाचपुमान ॥ ११॥ ` 
MOn etrn ee < i 
ग व्यक्त = व्यक्त जो महत्त्व हे 
1. नब्रिगुणहत्रिगुणात्मक है o . . .. 
१. आ्विवेकि विवेकहीन है ः z | a : 
विषयः = विषयभी है eee 
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सामान्य = साधारण हे oe Ey 
अचेतनं = जड़ हे fey Sap 
भ्रसवधर्मि = प्रसव धम्मेवाली है “क्रो 
तथाप्रधानं = तेसे प्रधान भी है ` ` ` म 
तहिपरीतः - तिससे विलक्षण है कवे 
AMAIA = तेसेही पुरुष भी हे E 
Co qA | PEW 


त्रिगुण्यक्गं॥ व्यक्क जो मंहत्तत्तहे सो त्रिगुणात्मकहे॥ ती! 

गुण होवें जिसमें उसका नाम त्रिगुणात्मकहै अथीत्‌ व्यक्त तीर 

गुणवालीहे॥ अविवेकि गुणा से तिसका विवेकभी नहीं होसहीर 
है॥ जैसे यह गो हे यह अश्व है इस प्रकारका विवेक यह ब्य ` 
है यह गुण हे नहीं होसक्का है किंन्तु जो गुंणहें वही ब्यक़् है शी 
व्यक्षहे वही गुणहे दोनोंकी अभेद प्रतीति होती हे भेद करके at 
तीति नहीं होती हे ॥ तथाविषयंः।॥। और व्यक्त विषयभी है सं 
` पुरुषों का विषयभूत हे अथीत्‌ सब पुरुषों का भोग्यभी है ॥ 

सामान्यं ॥ सव्ये पुरुष साधारणभी हे अथीत्‌ पुरुषों करके मह 
Hah योग्यभी है जेसे वेश्या नृत्यकारी के समय भुर्वोके Ti a 
से अनेक पुरुषों को अपने हाव भाव को दिखाती है परन्तु शर (त. 
सकी एकही सबको मोहन करने में साधारण है तैसे एकही व्य 
भी साधारण हे ॥ और अव्यक्क अचेतनभी है सुख इःख मोहा गे न 

को को नहीं जान सक्की है क्योंकि जड़ी श्वत है॥ तथा TaT 
sag ॥ व्यक्क उत्पन्न करनेवाले धम्मेवाली भी है अर्थात्‌ 
करनेवाले धर्म करके भी Tee ll gad अहंकार अहंकारसे ye 
तन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रिय तन्मात्रा से प्वमहाभूत पग] 
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` होते हैं इस रीतिसे प्रसवधर्मि है इन भमो करके व्यक्त जो हे सो 
“अन्यक्कके सामान्य रूपवाली है अथोत्‌ सामान्य धर्मोवाला दोनों 
को होने से जेसे sae तेसेही प्रधानभी हे जेसे व्यक्त त्रिगुणा- 
“मकहे तैसे अव्यक्कभी त्रिगुणात्मक है जिस त्रिगुणात्मक अब्य- 
PP यह सब महत्तत्तादिक कार्य हैं और ऐसा नियमभी हे जो गुण 
ERUN होते हैं वही गुण कार्य्य में भी होते हैं जेसे काले रंगके 
ATi से काले रंगकाही पटभी होताहे॥ तथा अविवेकि प्रधानं ॥ 
तसे अविवेकी same तैसेही प्रधानभी हे अथीत्‌ जेसे व्यक्कका 
qoute भेद नहीं होसक्का हे तेसे प्रधानकाभी गुणों से भेद नहीं 
सही सक्वाहे यह गुण हैं और यह प्रधानहे ऐसा विवेचन नहीं era 
op जैसे व्यक्त विषयहे तैसे प्रधानभी विषयहै और जैसे व्यक्त सा: | 
* AAS सर्वे पुरुष साधारणहे तेसे प्रधानभी सर्व पुरुष साधारणहे . 
के होर जैसे व्यक्क अचेतनहे जड़हे तेसे प्रधानभी जड़हे प्रधानकोभी 
pi दुःखादिकोंका ज्ञान नहीं होताहे ओर जैसे अचेतन ग्रत्पिड से 
भी अचेतन उत्पन्न होताहे तैसेही अचेतन प्रधानसे अचेतनही 
बीसी उत्पन्न होती है व्यक्न अव्यक्कके सामान्य धर्मोका अथोत्‌ 
का FS साधारणः धर्मोका निरूपण करदिया अब तिन 
A सि रसे विपरीत धर्मोवाले पुरुषका निरूपण करते हैं तद्विपरीत | 
sia “तथापुंमार्‌ ॥ तदिपरीतःतोभ्यांग्यक्वाऽव्यक्काभ्यांविपरीतःपुमान्‌। 
है यक्क और अव्यक्क इनदोनोंसे विपरीत विलक्षण धंर्मवाला Tete 
'ी दिखाते EN व्यक्त अव्यक्त दोनों तीनों गुणा वाले हे पुरुष 
प से रहितहे ओर sae team दोनों अविवेकी हैं पुरुष विवे 
i है॥ओर RSI दोनों विषय है पुरुष:अविषय: और 
पक्क अव्यक्त सामान्यहे सर्व पुरुष साधारणहे पुरुष असामान्यं हे 
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सवे साधारण नहीं हे ओर व्यक्त अव्यक् दोनों अचेतनहें पुरुष z 
नसे बिपरीत याने चे तनहे ॥ ओर जोज्ञोनशङ्किसें रहितहो वह 
होताहे ओर जो ज्ञानशक्रिवालाही वह चेतन होंताहे॥ वही चे 
नही सुल SA मोहादिकांको जानताहे जड़ नहीं जान सक्कारे 
ओर aH अव्यक्क दोनों प्रसवधर्ी हैं पुरुष अप्रसवधमीहे क्यों 
पुरुष से terra उत्पन्न नहीं होता हे इंसीवास्ते पुरुष. तिन 
विलक्षणं हे ओर पूंबेवाली कारिका में कथन किया हे जेसे प्रध (| 
ATA याने कारणसे रहितहै da पुरुष भी अंहेतुमतहे कार 
से रहित है॥ ओर जो व्यक्कहे सो हेतुमतहे अनित्य हे तिस, 
विपरीत अव्यंक्कको कहां हे अथात्‌ अव्यङ्ग अहेतुमत्‌ हे अ 
नित्यहे तैसे पुरुषभी अहेतुमत्‌ और नित्यहे॥ ओर क्रियासे रहति 
है व्यापक होनेसे ॥ ओर व्यक्क अनेकहे अंब्यक्क एकहे तैसे पु 
We ओर व्यक्कपर के आश्रित हे अव्यक्क अनाश्रित है पुरुष 
अनाश्रितहे ॥ व्यक्क लयकरके THe Boga लयसे रहित हे त 
पुरुषभी लयसे रहितहे अथात्‌ व्यक्कका अपने कारण अव्यक्षमें ९ 
होता है प्रधान ओर पुरुष ये दोनों कारणसे रहित हे इनका ह t 
नहीं होता इसीवास्ते नित्यहें और सावयव व्यक्कह क्योंकि ति 
शब्दादिक अवयवहें ओर अव्यक्त तथा पुरुष दोनों Rae 
इनके शब्द स्पर्शादिक अवयव नहीं हैं ओर व्यक्क परतंत्र अ 
. अब्यक्क खतंत्रहे तथा पुरुषभी स्रतेतरहे॥ इसरीतिसे seas St 
पुरुषके साधमोका निरूपण कियाहे पूर्ववाली कारिकामें और 
अब्यक्रकी साधमंता ओर पुरुषकी वेधर्मता इसी कारिकामें क 
करी कै ओर जो कहाहे त्रिगुणमविवेकी see? वह गुण कथ प्रा 
है तिन गुणोंके संरूपंका निरूपंणआंगेकी कारिकामें करेंगें!! 
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| यूठ-यात्यप्रातेविषादात्मकाः प्रंकाशप्रश्त्तिनिः 
१. qarat: n अन्याऽन्याभिभवा्रयजननामिः 
N थुनरत्तयशचगुणाः॥१२॥ ` 


यों. अन्वय 3 पदार्थ . __ 
de गुणाः = सस्व रज तम नामक | 
प जो तीनों गुण हें . 
हराय [तिविषादात्मंका as अप्रीते विषादरूप 
[ह्‌ 

ैसकाशप्रद्त्तिनियमाथा प्रकाश प्रकृतिनिरोध को . 
रहि कराते हे | 
पु, SAT) चपुनः परस्पर अभिभवको 
aq Aya । = उत्पन्न करते हैं और मिले 
३ ZRA . , -भीरदतेहे 

War 


सत्त्व रज़:तम ये तीनों सुण प्रीतिरूप -अप्रीतिरूप विषादरूप 
i हैं तीनों में से प्रीतिरूप तो सत्तगुणहे प्रीति नाम सुखका है 
al सुखरूपही सत्त्वगुण हे.ओरअग्रीति.नाम इःखका हे सो दुःख 
| क प रजोगुण SAAT मोहका हे.सो. मोहरूप तमोगुण हे 
. और मीतिशब्द उपलक्षणहे आजव लज्जा श्रद्धा क्षमा दया ज्ञा- 
दिका भी अर्थात्‌. एतदूपभी सचशुणहे और अग्नीति शब्द 
ce म होह मत्सर निंदादिकोंका भी उपलक्षण है सो एत इपही रजो 
एदे और विषाद शब्द वित्रलम्भभय नास्तिक्य कोरिल कृपणता 
ध्या अज्ञानादिकोंका भी उपलक्षण हे. .अर्थात-एतदात्मकही त- 
| 
| 
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मोगुण हे जिस पुरुषमें प्रीतिआदिक प्रतीत होवें उससे सत्ता। उ 
गुणों का विचारपूव्वक निश्चय करलेना ॥ और सत्त रजत 
तीनों गुणों की साम्यावस्थाका नाम ही प्रकृति हे और सचादिर 
जो गुण कहें सो येही eae नेयायिक ने जो इनको विशेष गुहे 
माना है सो उसका मानना ठीक नहीं है क्योंकि ये संयोग रिय 
योगवालेभी हैं ओर लघुत्व गुरुवादिक धर्मवाले मी हैं और गुण है 
गुणनंहीरहते हें और इन में संयोग वियोगादिकगुण रहते हें इस 
यह द्व्यहे और पुरुषरूप पशु के बांधनेवाली त्रिगुणात्मक ग 
` इदादिरूप रज्जुकीभी रचना ये गुणही करते हैं इसीवास्ते ये बे 
का हेतुभी हें ॥ तथाप्रकाशम्रइत्तिनियमार्थाः ॥ अर्थशब्दका अं 
समत्य हे अर्थात्‌ प्रकाश करने में समत्य सत्तगुण है अडे 
प्रवृत्ति कराने में समत्यै रजोगुण हे ओर स्थिति में याने आलारि 
कराने में समत्य तमोगुण हे ॥ तथाऽन्योऽन्यामिभवाश्रय्ः 
ननमिथुनवृत्तयश्च ॥ अन्योन्यामिभवा॥ अन्योन्यं याने पर 
एक दूसरे के तिरस्कार को करते हैं प्रीति अप्रीति आदिक ध 
करके एक दूसरे को दबालेते हैं जब सत्वगुण उत्कट होताहे यहि 
अधिक होता हे तब रज तम को दबाकरके अपने गुण जो प्री! 
प्रकाशादिक हैं उन्हा करके स्थित होताहे. और. जिस कालमें * 
रुपमें रजोगुण अधिक होताहे तब सत्त और तमोगुण को दर 
कर अप्रीति Fart आदिक धमां करके TH होकर स्थित होत . 
ओर जब. तमोगुण अधिक होताहे तब सत्त्व रजको suet द 
. धर्मों से दबकर स्थित होताहे ॥ तथाऽन्योऽन्याश्रयाश्च पर 
एक दूसरे को आश्रयण करफेही रहते हैं ॥ अन्योऽ ल 
जैसे IAR घटकों उत्पन्न करवाहे तैसे गुण भी एक इस 
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| उत्पन्न करते हैं यहापर उत्पन्न करना क्या है एक दूसरे से एक दू- 
ता सरे का प्राढभीव होजाता हे वास्तममें तो तीनों गुण सदेवही बने 
ह रहते हैं परन्तु एक उत्कट जिस काल में होताहे बाकीके दो सूक्तम 
था होजाते है यही उत्पत्ति हे ॥ अन्योऽन्यमिधुनाश्च। जैसे स्त्री पुरुष 
| * परस्पर मिथुन याने मिले रहते है तैसे गुण भी परस्पर मिले रहते 
[ण हैं॥ सो कहा भी है॥ | वर्ग 
T रजसोमियुनंसत्तंसत्तस्यमिधुनंरजः ॥ 

१ उभयोःसत्त्वजसोगिथुनंतमउच्यते ११. 
ओ रजोगुण का सत्त्व के साथ मिथुन होताहे याने मेल रहता हे 
HAR सत्त का मेल रजोके साथ रहताहे और दोनों सत्त रज का 
मिथुन तम के साथ कहा हे अर्थात्‌ परस्पर सहायकभीहे॥ तथाऽ- 
यम ATTA ॥ परस्पर एक दूसरा एक दूसरे में भी वर्तते हैं॥ 
REST ॥ जैसे सुरूपा सुन्दर रूपवाली at ओर शील स्वभाव- 
oak पति को स्बेसुखों का जो हेतुहे वही सपत्नी को इःख का 
ged होती हे ओर बही रागी पुरुषों कों मोह का कारण होती हे॥ . 
AT राजा सत्त्वगुण करके YH हुवा हुवा प्रजा का जब पालन 
में करता है तब दुष्टो का निग्रह करता है ओर श्रेष्ठ पुरुषों को सुख 
दन्न करता है और दृष्ट को दुःख मोह उत्पन्न करता हे TT 
सत्त्वगुण अपने कालमेंभी रज तम की बत्ति को उत्पन्न करता 
sh र ie ओर रजोभी अपने काल में सत्व तमकी इत्ति को उत्पन्न करता 
है तैसे तमोगुणभी अपने आवरणरूप स्वरूप करके सत्व रजकी 
ah त्ति को उतपन्न करताहे जेसे मेघ आकाश को आच्छादन करके 
जगत्‌ को सुख उत्पन्न करताहे वही मेघ वर्षाकरके किसानों को हर 
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जोतने का उद्यम उत्पन्न करताहि और वियोगी पुरुषों को मोहन 
यन्न करताहे इसीमकार शुणभी परस्पर एक दूसरे के TTA Gi 
को उत्पन्न करते हें १२॥ | E 
भूल ण 
सत्त्वंघुप्रकाशंकमिष्टयुपष्टम्भकंचलंचरज! 
शरुवरणकमेवतमः प्रदीपवचचार्थेतो त्तिः १३ 


न्य पदार्थ अन्वय o पदार्थ ,; 
सत्त्वं = सत्वगुण ४४ ae = देखा हे 
. लघु ८ हलकाहे..... ....तमः.= तमोगण 
प्रकाशक = प्रकाशकहे....... गुरुरभारा. . | 
रजः = रजोगुंण | आवरणकं = आठन्न १ 
ve meg >... भाववाला 
उपष्टंभकं =ece . ` | प्रदीपवत्‌ = दीपककी तर 
चले = क्रियां . -अर्थतोठ्त्तिः = मिलकर कार 
वालंहे.. | करतेह 


भावार्थ stn गि 
सत्वंलघुप्रकाशकंच ॥ जिस काल में सत्वगुण अधिक होत | 
तब शरीरके अंग सब हलके होजाते हैं और बुद्धिमें प्रकाश उत्प' 
होताहे और इन्द्र सब प्रसन्न होजतिहे॥ उपष्टम्भक्चलचरजः।' 
ओर रजोगुण उपष्टम्भक याने रोकनेवाला हे और क्रिया करू 
युक्क है अथवा उपष्टम्भ का अर्थ ्रेरकभी हे क्योंकि सत्त तम स्व 
तो क्रियासे रहिंतहें रजोगुण प्रेरण करके उनकी वृत्ति को करा 
हे॥ ओर जब रजोगुण अधिक होता हे तब पुरुष क्रियाको कराता 


| 
| 
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हिर तमो जब अधिक होता है तवशरीरके अंग सब भोरे होते हैं 
भीरं इन्द्रिय आच्छादित होजाते हैं अर्थात्‌. उसकालमें आलस F- 
के युक्न होकर अपने काये करनेमें असमर्थ होजाता हे॥ शंका॥ 
बाके सत्तणुणका स्वभाव प्रीतिही है और रजोणुणका स्वभाव 
TIRS है तमोगुणका स्वभाव अवर्णीत्मकेही हे तबे कोई भी 
३ चि sera नहीं होगी क्‍योंकि तीनों परस्पर विरोधी हे जैसे 
न्द उपसुन्द दोनों राक्षस परस्पर विरोधी होकर नश्टहोगये aa 
Be CC तीनों परस्पर विरोधी होनेसे नाशको ग्रास होजाबेंगें॥ उ- 
र करते हैं प्रदीप्रचाथतोब्त्तिः-॥ प्रदीपके तुल्य अर्थके सिद्ध 
रनमें तीनों गुण प्रदत्त होते हैं जैसे तेल अग्नि बत्ती ये तीनों 
एस्परविरोंधी भी हैं परन्तु इनके संयोगसे Aa दीपक प्रकांश 
“उत्पन्न करदेता हे इसीप्रकार सत्त्व रज तमंभी परस्पर विरुद्ध भी 
तव भी परस्पर के संयोग से अर्थको सिद्ध करदेते हैं १३ ॥ 


नर! 
र्रठ-म्रविवेक्यादि'सिडखेगुण्यात्तरिपर्ययाभावा 
त्‌॥ कारणात्मकश एलवात कार्यस्याव्यक्तम- 


i- MESA ॥१४॥ l | 
त ` ` अन्वय ` 6 > पदार्थ .... 
q अविवेक्यादिः = अविवेकादिक जो हैं 
गि सिद्धः = fee महत्तत्त्वादिकों में 
= त्रैगुण्यात्‌ = त्रिगुणात्मक होनेसे . ` 
q तेडिपर्याभावात्‌ = तिन. अविवेकादिकों के विप्य- 


T o qa अंभावहोनेसे 
ना. कार्यस्य = कार्यको-भी 
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छल 5 सांस्यतखसुबोधिनी Ae | | | 


कारणात्मकगुणत्वात्‌ = कारणक गुणोंवाला होनेसे .- 
अव्यक्तमपि = अपि निश्चयकरके अव्यक्त. 


` - भी अविवेकादिक र 
सिद्धम्‌ > सिदध होतेहे. गळी 
जो यह अविवेकादिक गुण हैं सो महत्तत्वादिकों को त्रि. 


fs] 
a 


णात्मक होनेसे उनमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण करकेही सिद्ध हे परंतु $ 
व्यक्क जो प्रधान हे सो तो प्रत्यक्षका विषय नहीं हे उसमें के 
सिद्धहोसक्े हैं किंतु नहीं होसक्के हैं इसशकाके उत्तरको कहते ६ 
तदिपर्येयाभावात्‌ ॥ अब व्यतिरेक याने उलटे हेतुबोको दिख 
हैं ॥ तस्यविपरययस्तद्विप्ययस्तस्यामावस्तद्विपययाभावस्तस्मः 
दविपर्ययाभावात्सिद्धमव्यक्कम्‌ ॥ तस्याविवेकित्वस्यविपर्ययो | 
तिन अविवेकादिकोंका विपर्यय होवे जिसमें सतदिपर्यय ॥; 
तिसका नामहै तद्विपयेय सो अविवेकादिकोंका विपर्यय याने. 
लटा अर्थात्‌ अविवेकादिकोंका न होना सो पुरुषमें हे Tin 
गुणताका भी अभाव हे सो ऐसी व्यासिभी सिद्ध होती हे न i 
अविवेकित्वका अभाव हे तंहांपर त्रेगुण्यता का भी अभाव है 
रुपमें ओर जहांपर अविवेकित्वका अभाव नहीं है तहांपर! 

` युण्यताकाभी अभाव नहीं है अर्थात्‌ महत्तचमें त्रिगुणता हे' 
विवेकादिकमी हैं ॥ और जहांपर घटका अभाव रहता है तह. 
घट नहीं रहता है ऐसेही जहांपर सत्वादिक गुण नहीं हें तह, 
विवेकादिक भी नहीं हैं ओर महत्तत्तादिकों में सत्वादिक-! 
प्रत्यक्ष ममाणसे सिद्ध हैं वहांपर अविवेकादिक भी सिद्ध हैं 

| व्यक्ष कार्य है महत्तत्तका ओर ऐसा नेम है कारणके गुणही { 
. में रहते हैं इसीबास्ते कारण गुणात्मकही कार्य भी देख पड़त. 


i 
| 
$ 
4 
i 


| 
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|॒ । सांख्यतत्तसुबोधिनी स०। RR 
i 
aft दिखाते हैं जहांपर तन्तु रहेंगे वहांपर पटभी रहेगा और तंतु- 
` रूप कारणमें जो रूप[दिक होवेंगे वही गुण TST कार्यमें होवेंगे 
'विनका उलटा नहीं होसक्का है जैसे तंतु कारण के गुणवाला पट- 
क्र कार्य है तेसे व्यक्क भी अपने कारण AATF सुख इःख मो- 
शादिक गुणोंवाला सिद्ध होताहे अर्थात्‌ अन्यक्क भी त्रिगुणा- 
मक है और अविषेकादिकों वाला हे ओर अव्यक् दूरहे क्योंकि 
भि सूच हे ओर व्यक् समीप है क्योंकि स्थूल हे जो व्यक्षको 
तै "ताहे सो अब्यक्कको भी देखताहे क्योंकि कार्य कारण का अ- 
सद्दे और कारण गुणात्मकही कार्य होता हे इसीसे अव्यक्क भी 
Mra होगया Gale युक्रिय्रो करके और यह जो पूर्वपक्षीने पूर्व 
पका करीयी जो लोकें नहीं प्रतीत होता वह नहीं हे सो उसका 
Abeer मिथ्याहे क्योंकि प्रधान भी हे औसतीत नहीं होताहै १४॥ 


i nN 
र गदानापारमाणात्‌ समन्वयाच्डक्तितःप्रदृत्तच। 


क्वारणकायेविभागादविभागाहेश्वरूपस्य ॥ १५ ॥ 
पर| 


अन्वय ¬. पदार्थ 
|... भेदानां = कार्योके 
ह परिमाणात्‌ = परिमाणसे . ` 
हा समन्वयात्‌ = मूलकारणको देखनेसे 
i जान . शक्किसे ५ 
T. a शाक्ततः S= ; FFs 
४. . ` अढत्तेशच = प्रदृत्तिसे 


4 कारणकार्यविभागात्‌ = कारणकार्य के विभागसे 
4 अविभागात्‌ > कारणकार्यकेअविभांगसे . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४० सांख्यतत्तसुबोधिनी स? 


वैश्वरूपस्य = विश्वरूपका विभागप्र| . 
i ; नसभा ह | FF i र 
भावाथे ‘FE 
इस जगतका कारण अग्यक्क है॥ भेदानांपरिमाणात्‌॥२ 
योंको परिमाण वाला होनेस और लोकमें भी ऐसा देखनेमें अ,, 
हे॥ जहांपर कत्ती होता हे अर्थीत्‌ जिस पदार्थ का कोई ब 
होता है वह पदाथ अवश्यही परिमाण वाला होता है जेसे कुर 
ल परिमाणवाले ग्रृत्पिणडसे परिमाणवाले घटको बनाता हे ३३ 
प्रकार प्रधानका कार्य महत्तत्तादिक भी परिमाण वाले हैं क्यों: 
भेदवाले होनेसे.।। प्रधान का कार्य बुद्धि हे आगे बुद्धिका Fe 
अहंकार है अहकारका कार्य पञ्चतन्मात्रा ओर एकादश इर 
हे तन्मात्रा का कार्य पञ्चमहाभूतहें इस रीति से कार्यो.को ५६ 
माणवाला होनेसे कोई कारण. इनसबका है वही प्रधान SUS 
प्रधानही प्रथम परिमाणवाली व्यक्कको उत्पन्न करतीहे यदि प्र 
न होती तब परिमाण से रहित व्यक्कभी उत्पन्न नं होती Fe 
कारण से बिना काये की उत्पत्ति. नहीं होती इस वास्ते TH 
कोई कारण है जिसका कार्य यह महत्तत्तादिक हें ॥ तथासमये 
यात्‌ ॥ tt समन्वयसे याने मूलकारण' से भी प्रधान की सिस 
होती है सो दिखाते हैं जेसे लोक अ्रतधारी ब्रह्मचारी को देखहे 
तिसके कुलका ओर उसके मूलकारण जो माता पिता 
स्मरण होता है जो इस बालक के माता पिता ब्राह्मण हे eit 
MATERI धर्म हे जो नह्यचये को धारण करना ॥ इसी- प्रथि 
महदादि काये को देखकर इसके भी मूलकारण प्रधानका सावि 
: होता हे ॥ तथा. शङ्कितः परबृत्तेशच॥ इस .लोकमें जो जिस (१ 
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| ` सांस्यतंत्त्वसुबोधिनी स०1 ४१ 
१ के बनाने में शंक्रिमार्‌ है वही तिसके बनाने में परइ होता है जैसे 
| कुलाल घटके बनाने में समर्त्य हे वह घटको बनाताही है पटको . 
। और रथको नहीं बनाता हे क्योंकि उनके करने में वह समत्य 

' नहीं है तैसे प्रधान भी महदादिकों के उत्पन्न करने में समत्य हे इ- 
भ,सवास्ते उनकोही उत्पन्न करती है पुरुषके करने में समत्य नहीं 
` है इस वास्ते उसको नहीं करती क्योंकि पुरुष अकारण है और 
» नित्य हे ओर कारण कार्य का विभाग होने से भी प्रधान कारण 
हे ॥ करोतीतिकारणं ॥ जो करे बनावे उसका नाम कारण हे क्रिय- 
पाते इति कार्य जो कियाजावे याने बनायाजावे उसका नाम कार्य है 

अब कारण कार्य के विभागको दिखलाते हैं जेसे घट aay 
lore इुग्धादिको के धारण करने में समल हे तसे aie उनके 
“धारण करने में समत्ये नहीं हे जैसे घटका कारण Hee घटकों 
। उत्पन्न. करलेता है तेसे घट ग्रलिंडको उत्पन्न नहीं करसक्का है इसी 
+ प्रकार महदादिकों को देखकरें तिनके कारण का याने प्रधान का 
योअनुमान भी होता हे अथीत्‌ महदादिंकों से विभक्त और महदा- 
दिको का कारणं भी कोई हे जिसका विभागरूप यह व्यक्त का-- 
Mae ॥ तथाऽविभागाबैरवरूपस्य ॥ विश्वनाम जगत्‌ का है ति-. 

(सकारूप याने व्यक्ति जो आकार विशेष हे तिसका अविभाग 
सहोनेसे भी प्रधानकी सिद्धि होती हे जैसे जेलोकी का और पांच 
महाभूतो का परस्पर विभागः नहीं है क्योंकि पञ्चभूतात्मकही त्रे- 
लोकी है अर्थात्‌ तीनोंलोक महामूतों के अन्तगतही है और ए- 


ठ्र सांख्यतत्तसुबोधिनी =e Giana | 
MARR तीने लोक प्रलयकाल में प्रधान में अविमांग-को 
_ कजात हैं दुग्य दधि काःअविमाग होने से दग्ध SLT का काण 
. वैसे व्यक्त अव्यक्क काभ अथात्‌. स्थूल सूक्ष्म STAT SR ; 
` ज्ञाय अविभाग होनेसे अव्यक्वही दोनों का कारण RN 
मलकारणमंस्त्यव्यक्तप्रवर्ततित्रिगणतःसमुदयाः 
परिणामंतरसंलिंटंवत प्रतिंप्रांतेगणाश्रयाल 


हक: पदार्थ 

अव्यक्त = अव्यक्त जो. प्रधान ग्र 

कारणं:= वहीकारण A 
\ 


चस्ति = हे. हा 

faa: तीनों गुणोकेः- = 

: समुदयाच = सम्यक्‌ उदय li 
qua: = परिणाम ह 
प्रतिप्नतिगुणाश्रयविशेषात्‌ = हरएक. गुणके आश 
on s बिशेषसे यु 


टी, akea = जलकी तरह 


Wa: र तीचोंगुणोकी साम्य म्य Son i 


प्रधान है ॥ समुंदयाच ॥ जैसे तीन गेगाके TATE HTC? 
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ख्यितंच्वसुंबोधिनी ae ४३. 
i में गिरकर एक प्रवाहको उत्पन्नःकरते हें ॥ इसीप्रकार तीनों गुणों .- 
है के समुदायसे ATG एकही ब्यक्कको उत्पन्न BLS, और जैसे 
TAH समुदाय एकही पटको उत्पन्न करदेता हे इसीप्रकारअ-  . 
'व्यक्कभी त्रिगुण समुंदायसे महत्तत्तादिको को उत्पन्न करती है॥ ... 
Tol जबकि एक प्रधानसे संपूर्ण जगत उतपनन होतां है तब संपूण ' 


[जगतको भी एकरूप करके होना चाहिये भिन्न भिन्न रूप करकेक्यां  . 


होता है ॥३०॥ प्रतिप्रतिआश्रयविशेषात्‌ परिणामतःसलिलवत्‌। 
गुणोंका जो आंश्रयविशेष है तिसको आंश्रयणकरके परिणामंसे 
tiki तरह व्यङ्ग प्रवृत्त होता हे॥ AA आंकाशसे एकही मधुर 
जल गिरता हे आगे नाना उपांधियोंके साथ सम्बन्ध 
होनेसे भेदको प्रास होजाता है नारकेल की प्रापहोकर मीठा हो 
जाता है बिलको प्राप्होकेर तिक्क होजाता है औवलाको प्राप्त 
3 शकर कसेला होजाता हे इसीप्रकार एकही प्रधानसे प्रबृत्तमये जो 
fete हैं वहभी- एक स्वभाववाले;नहीं होते. हैं क्योंकि दे 
तों में सत्तगुण उत्कट रहता हे-ओर रज तम उदासीन रहते हैं 
दैसावास्ते वह देवता अत्यन्त सुखी रहते. हें और मनुष्यों में रजो ` 
आण उत्कट रहता हे. सत्त्व तमः दोनो उदासीन रहते. हैं इसीसे मः 
4 अत्यन्त दुःखी रहते हैं ओर तियेग्योनियोंमें तमोगुण उत्कट 
हता है सत्त्व रज दोनों उदासीन रहते हैं इसीवास्ते से वह अत्यन्त 
-॥ङ रहते हैं इनदोनों श्लोकों करके प्रधानकी सिद्धि कही हे अवं 
भगेके शलोकर्मे पुरुषकी सिद्धिको कहेंगे-२६:॥ 


— a .. 


| 
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a साल्यतत्वसुबोधिनी स०। 


alii: मुलं |. 
संहतपरार्थलातत्रिगुणादिविपयेयादधिष्ठानातक्त 


पुरुषोऽस्तिभोक्तमावात्‌ FACT AAT IAS १७ 


अन्वय vii 
संहतपराथेत्वात्‌ जक संघातको परकेलिये A 


त्रिगुणादिविपयेयात = तीनों गुणोंका विपर्यय होने! 
अधिष्ठानात्‌ = अधिष्ठानको MAIRA 
भोक्तभावात्‌ = भोक्ताहानेसे h 
केवल्याथेप्रटत्तेरच = मोक्षके लिये ASA होनेसे | 


पुरुषोऽस्तिः= पुरुषभी हे - उ 
Anne Seema ei F 
नै जो कहा है व्यक्त अव्यक्तके ज्ञानसे मोक्ष होतीहे सो ग्रास 


ae स्वरूपको दिखाया पश्चांत पांच हेतुवोंकरके अव्यक्त 
सिद्धिकिया ओर जैसे अव्यक्त Aare तेसे पुरुषभी Tene ति 
पुरुषकी सिद्धि अब अनुमानकरके करते हैं॥ पुरुषोऽस्तिकस्मा 
हतपरा्थत्तात्‌॥ पुरुष हे क्यों संघातको परकेवास्ते होनेसें अंशी 
जितना ये महत्तत्तादिकोंका संघातहे सो इूसरेंके वास्तेही हे 
दूसरे-का भोग्य हे संघात जड़ हे और जड़का. जड़ भोग्य 
होसक्का हे किंतु जड़का भोक्का चेतनही होता हे सों जो 


सांख्यतच्चसुवोधिनी स०। Qu 


पानादिक भोजनभी वहां रखे हैं वह जितना पर्यकादि संघात हे 
[संघात अपने संघातके लिये नहीं हे किसी पुरुष के लिये हे 
OHI उसका भोक्का हे वही पुरुष हे इसी तरह महत्तत्वादिक संघातं 
पी परके लिये हे याने पुरुष के भोग्य के लियेहे तैसे ये पञ्चमहा 
ह का परिणामरूप स्थूल शरीर भी पुरुष का भोग्यहे ओर पूर्व 
ह कहा हे त्रिगुणमविवेकि विषय इत्यादि अर्थात्‌ त्रिगुण अ 
ने विकि विषय व्यक्कमी हे ओर steam भी हे ओर तिनसे विपरी 
: है पुरुष इसीमें ओर हेतु को भी दिखातेहें त्रिगुणादि विपर्य 
lau तीनों गुणोंका विपर्यय याने अभाव होनेसे अर्थात TAT 
hfe तीनों गुणोंके सहित हैं और पुरुष तीनों गुणोंसे रहित है 
नै होर अधिष्ठान से भी पुरुष की सिद्धि होती हे जैसे कूदने और 
लनेवालों घोड़ा करके युक्त रथ सारांथे करके प्रेरणा कियाहुवा 
रोत्‌ सारथि को आश्रयण करके अपनी क्रियामें प्रवृत्त होता है... 
TÀ आत्माको आश्रयण करके शरीर भी प्रदत्त होताहे तेसेही पु 
GAB आश्रयण करके प्रधान Al ATA होती है यह वात्ती पश्टित 
लि नामक में कही है इस से भी पुरुषी सिद्धि होतीहे जेसे 
[रर अमल लवण कट्‌ तिक्क कषाय इन षटरसों करके TH अन्नको 
[कद करंताहे दूसरेके लिये इसी प्रकार प्रधान भी पुरुषके भोग्य 
कौ लिये महततत्तस लेकर शरीरपर्यत पुरुष आत्माके लिये भोग्य 
की उत्पन्न .करती हे॥ तथा केवल्योर्थपरत्तेरच ॥ ओर केवल्यजो 
4 तिसके लिये पदति होनेसेभी आत्माकी सिद्धि होतीहे क्यों 
सब विद्वान्‌ ओर अविद्वान cal की निवृत्ति की इच्चा क 

हें इसीसे जाना जाताहे जड़ संघातसे भिन्न कोई आलाहे जिः 
को मोक्ष की इच्छा होतीहे tt १७॥ प्र०॥ पूर्वोक्त यक्षियोंसे जो 
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४६ सांख्यतत्तसुंबोधिनी Tet 
सैघातसें भिन्नतुमने आत्मां सिद्धः कियाहे वहं आत्मा TT 
रीरॉमे एकही हे:माला के सूत्र की. तेरह अथवा हरएक YT 
_ भिन्नभिन्न हे॥॥उ०॥ | 
भूल -जेनंनमरणकरणानां प्रतिनियमांदयुगपत 
TASA ॥ पुरुषबहत्वसङनेणुण्याविपथयष 
qias N e ह ३ गा 
Sie “अन्वय r पदाथ 
जननमरणकरणानां = जन्ममरणः ओर _ इन्द्रियों | 
त्‌.= हरएक : पुरु षके. IARR th 


जञेगुण्यविपयेयात्‌ =-ताना गणाके भेदसे 
Aq = एव चपुनः .निशिचय क 
पुरूःषबहुत्वं = पुरूषः बहुत्व 


: जन्म मरणः ओर इस्दियोःका हरएक, पुरुषके प्रति नियम : 


एकके जन्म होते समय सबका जन्म होजाता और z p 
3 1 4 मछ हा क काने याअंघे je क्‌ 
BAT AY याबहरे.होजाते. ऐसा.तो-नहीं:होताहे .. 

सेः सिद्धः होताहै जो पुरुष :अनेकहे क्योंकि हरएक ही... केः ज). 
_ कमण काया इद्धियोंका नियम उसीके साधहेः जिसकी 


| 
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एक जन्मता हे तिसकाल में: दूसरा: नहीं जन्मता किंतु वह भिन्न 
[कलमी जन्मता. है जिसकाल में एक इत्य होता हे दूसरा तिस 
कालम नहीं मरता हे तिसका मरणकाल जुदाही नियत है एक 
षा होता या काना बहा होताहे बाकी के नही होते क्योंकि 

तिन के इंखियों का भी अपने अपने ar साथ नियमदे अ 
पाव etc आता के इन्धि अपने अपने मित्र मित्र इससे मी 
बित होता है आत्मा अनेक हें ॥ 'तथाध्युगपत्रबृत्तेश्‍च ॥ यु- 


a, 
my 
K” 

an 
{a 
42% 
2d 


भूट्हे 
A द्र; Riz SVs 
= ~~ अकतोपने 
D ANEO १८ ll ५ 
be ease हा INT अब प्र br 3 
RIPE Pints 1719 S Taz, FD कक 1: 
; उ SPP RA 


ems ue 2 “99 


espn ०. rr PO ER “कक र ra PR 
क 95 1० ४ SN TSUN ७३ tern Fire ee ESE 
io 7 व्य ह 29 ५६४१९६५७२०) 52 28 Gage cite. का: वाया EE tz 
SFP ORE She PIP HR S PIS BEE हे 


“व्य धळ : ces se < . 
i के fam shee Tee पिनक मे हक सह 
i TT 8 ८९१४६ ल्य CARs GH sy nra Tak E 
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४८६... सांख्यतलवसुवोधिनी स०। 

हर $ gan | EE | 
तस्माचविपरययासातसिडंसाक्षित्वमस्यपुरुपर्े 
केवल्यमाध्यस्थ॑द्रष्टवमंकते मावश्च ॥.१९॥ 


अन्वय..... पदार्थ | अन्वय -  - पदार्थरत 
तस्माच. चपुनते अकलेमावइच = चपुनान 


gaei --सकारणसे 
-विपयेयासात्‌ = विपर्यया ` माध्यस्थं = मध्यम 
: त्‌ | . : पना 
अस्यपुरुषरूय = इसपुरुष| AB = द्रष्टाप 
- को केवल्यं = केवट 
no „साक्षित्वं = साश्गिरूप  . पता? 
लिन सियी; ती 
भावार्थ EES 


*_ . तस्मांचविपर्यासाचच ॥ पूर्वोक्त तीनों गुणोंके विपयेयसे 
"बिपरीत होनेसे अर्थात्‌ पुरुष निर्गुण विवेकी भोक्का हे जिस, 
से तिसी कारणसे कत्ताभूत जो स्त रज तम तीनगुण ति 
साक्षी भी है ओर गुण जो कत्त हें वही प्रवत्तहोते हैं al! 
, नहीं होता ओर केवल मावः केवल्यं तीनों गुणोसे केवल है i ' 
RaR माध्यस्थ ॥ मध्यस्थभी हे जैसे ग्रामीण Tal के प 
में प्रवृत्त होते हें ओर पास कोई परित्राजक मध्यस्थ a É 
है। उनकी क्रिया में प्रवृत्त नहींहोता इसी प्रकार गुणों के। " 
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सांख्यतत्तसुबाधिनीःस०। छ 


1 पुरुष प्रवृत्त नहीं होता हे जिसकारणसे पुरुष मध्यस्थ 
हे इसीवास्ते अकत्तांभी है और द्रशामी है १६-॥ = 
।' प्र०॥ जव कि पुरुष अकत्ती है तब फिर किस लिये निश्चय कः 
र्ता हे जो में धम्मेको करूंगा अधर्म्मको नहीं करूंगा जिसवास्ते 
ननिश्चय करता हे. इसवास्ते कर्ताही सिद्ध होताहे अकत्ती नहीं 
पसिद्धहोता ॥उ०॥ ` 3 Bik 
्ुल-तस्मात्ततस॑योगादचेतनंचेतनावेदिवालगं ॥ 
`. गुणकतृलेचतथाकतेवभवतीत्युदासीनः२०॥ 
[ब थद PR 
लि तस्मात्‌ = तिसकारणसे | 

| तज्लिंग = सो महत्तत्वादिक . 

५ ` अचेतनं >अचेतन हैं. . . . 
दाणकर्दत्वेच = चपुनः गुणोंको कत्ता होनेसे . 
४" तथा तेसे गुणाके सम्बन्धसे' 
उदासीनः = उदासीन पुरु षभी . 

पै. _भावोथे ` - e आह 
ह कत्तीइव ॥ कत्तीकी तरह प्रतीत होताहे वास्तवसे कत्ती नहीं 
ते जैसे लोकमें शीतगुणके साथ जब घटका संयोग होता है तब घट 
भी शीतगुणवाला प्रतीत होताहे और जब उष्णगुणके साथ घट 
१ का संयोग होताहे तब उष्णंगुणवाला मंतीतः होताहे घटमें शीत 
4 तथा उष्णगुण नहीं हे. इसीप्रकोर महंत्तत्त्वादिकोंमें चेतनता नहीं 
| भी है तब भी चेतनपुरुषके संयोगस महत्तत्वादिकोंमें भी चेतनता 
॥ प्रतीत होतीहे अधीत-चेतनकी नाई महचत्वादिी प्रतीत होतेहे 
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५  सां्यतत्तसुबोधिनी स०। | 
. इसी कारणसे गुणही अभ्यवसायको करतेहें पुरुष नही कला 
वास्ते गुणही कतो हे पुरुष कर्ती नहीं हे॥ यद्यपि लोकी 
व्यवहार होताहे पुरुष कता है भोक्काहे गंताहे तथापि गुणही॥ ... 
है और पुरुष उदासीनभी है तबभी शुणोंके सम्बन्धसे पुरुषभीर् पे 
की तरह प्रतीत होताहे वास्तवसे पुरुष अकत्तो है जैसे अचौरए ' 
भी चोरेंके संगकरके चोरही जानाजाताहे तसेही तीनोंगुए कर 
हैं तिनके साथ मिलनेसे अकर्त्तामी पुरुष कत्तोकी तरह a 
Oia रीविसे व्यक्क अव्यङ्ग तथा पुरुष इनका विभाग टि 
दिया और तिनके विभाग के जाननेसेही मोक्षकी प्रापिहों' 
है. २० | प्र प्रधान और पुरुषके संघातमें क्या FRG N A 
ग्रूल-पुरुषस्यदशनार्थकेवल्यार्थतथाप्रधानस्या 
परवधवहुभयोरापेसंयोगस्ततछतःसर्गः२गे 
अन्वय ` पदार्थ लल 
पुरुषस्य = पुरुषके 
_दर्शनार्थ = दशनके लिये 
PIM = मोक्षके लिये 
तथा >तेसेही ` 
| Tma = a orp 
abe ist (aT = पंगु xy 7 ME. S 
j उभयोरपि = प्रकृति ¢ र Te $- 
“संयोग: -संयोग ˆ... : | 
_ सगे = पुरुषको संसार हे॥ पर 
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भावार्थ 
| पुरुषस्यदर्शनार्थ॥ पुरुषका प्रधानके साथ जो संयोग है सो 
थानको देखनेके वास्ते हे इसीवास्ते पुरुष प्रतिको ओर प्रकृति 
ह कार्ये जो महत्तत्तादिक उनको देखता है ओर रधानकाभी 
के easel संयोग है और फिर वह संयोग पुरुष मोक्षे 
नये भी हे और पंगु अंधकी तरह प्रकृति पुरुषका संयोग हे 
a दिखाते हैं मार्गमें बहुतसे लोक जातिथे तिनमें एक पंगु ओर 
ar अंधाभी अपने सर्म्बन्धियों के साथ जातेथे देवगति से एक 
hal का धाडा आकर पड़ा लूटने के वास्ते तब सब लोक भाग. 
यि पंगु अंध के सम्बन्धी भी तिनको त्यागकर भागगये देव 
गति से इधर उधर भ्रमतेहुये पंगु अधका परस्पर संयोग होगया: 
१ भौर आपस में विश्‍वासकरके गमन के लिये ओ दर्शन के 
लये जब तिनका संयोग होगया तब अन्ये ने पंशुकों. अपने. 
हषिपर उठालिया और पंगुको दशेनशक्कि थी गमनशाक्रिनही थी 
अंधे में गमनशक्कि थी दशनशक्षि नहीं थी पंगु करके बताये इवे: 
र्ग में अंधा चलने: लगा चलते चलते. दोनों अपने मंजिल.पर 
पहुंच गये इसीग्रकार पंगुकी तरह पुरुषमें SATS तो है परन्तु 
क्रियाशक्ति नहीं है और अंध प्रधानमें दशनशक्तितो नहीं हे कि- 
न्तु क्रियाशक्ति हे जैसे पंगु अंधका अपनी मंजिलपर पहुंचने से 
बिभाग होताहे तेसेही प्रधान भी पुरुपको मोक्ष करके पुरुषसे EA. 
होजाती हे ओर पुरुष प्रधानको देखकरके मोक्षको प्राप्त होजाताहे 
ग्रधान पुरुष दोनों के कृताथ होने परतिनका भी विभाग होजाता 
है ओर जसे Al पुरुष के संयोगसे पुत्रकी उत्पाति होती है तैसेही 
“प्रधान पुरुष के संयोग से सृश्टिकी भी उत्पत्ति होती है ॥ २१॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


> 
> 
ह 


. ९ 


प्रकृतिः = THA . ` 
महां = महत्त॑स्व होताहे ::: ` 
ततो = तिसमहत्त॑त्वसे `` ` : 
` ` ` अहकारः = अहंकार होता है: . + 
`` ` तस्मात्‌ = तिस अहुकारसे :: 
` गणश्च = चपुनः A | 
षोडशकः = सोल्हविकार होतेहे. `. 
तस्मादपि = तिनसेमी-: . . .: 
षोडशकात्‌ = सोलहगणोंसे . . 
. पञ्चभ्यः = पचतन्मानत्रा से . 


` पश्चमहाभृताने = पंचमहाभूत होते हुँ. | 


Pee Phe 5: ` भावार्थं - $ Sie 
, प्रकृति प्रधान बरह्म अव्यक्क बहुधानक माया ये छे पर्याय श॑ 


हैं और प्रति के सकाश से महत्तत्त उत्पन्न होती हे TES ; 


] 
i 
ie 


qi 


a a as ol mis A ae 


आसुरी मति स्यातिज्ञान प्रज्ञाये सातपर्याय शब्द फिर ति ` 


तत्व से अहंकार उत्पन्न होताहे और अहंकार भूतादि वेळूत 
जस अभिमान ये पर्याय शब्द हें ॥ तस्मात्‌ ॥ तिस अहंकारी 


गणश्चषोडशकात्‌ ॥ सोलहरूप करके गए उत्पन्न होती ग 


प्चतन्मात्रामुभुमझहंकारसे. उत्पन्न झेती-हे4) शब्द तम 


| सांख्यतंत्वसुबोधिनी Ae ५३ 
।स्पशितन्मात्रा रूपतन्मात्रा स्सतम्मात्रां गन्धतन्ात्रा ये पांच त- 
नतरा हैं तिसी अहक्कार से एकादश इन्दरिय उत्र होते हैं ओः 
त्र तक चक्षु जिह्वा त्राण ये पांच TTT हैं वाक पाणी पाद- 
‘a उपस्थ ये पांच क्मेन्रिय और एक मन ये ग्यारह इय हें 
. पांच तन्मात्रा के सहित पोड़शगण कहे जाते हें ॥ पञ्जभ्यःपञ 
महाभूतानि ॥ पश्चतन्मात्रा से फिर पञ्चमहाभ्रत उत्पन्न होते हे सो 
' शब्दतन्मात्रा से आकाश स्पशेतन्मात्रा से वायु रूपतन्मात्रा 
से तेज स्सतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता हे ओर गन्धतन्मात्रासे 
पृथिवी उत्पन्न होती हे और जो पूर्व Tele व्यक्क अव्यक्त ज्ञ इनके 
Para से मोक्ष होती है सो महत्तव से लेकर महासतोंपर्यत ते- 
इस भेद व्यक्षके कथन करदिये और अब्यक्ग as स्वरूप कामी 
कथन कर दिया हे और पुरुषके स्वरूप को भी निरूपण करदिया 
है सब मिलाकर Tha तत्त्व हुवे इनहों करके ही pe लोक 
व्याप्त हे इन पचीस तत्तों के स्वरूप. के ज्ञानसे हीं मोक्ष होती 
Pua लिखा भी है ॥ जशेसुण्डीशिसीवापि सुच्यते eR 
'शयः॥ जटाधारी हो मुणिडत हो शिखांवाला हो जो पञ्चविंशति 
त्रां को जानता है वह सुक्त होजाता है इसमें सशय नहीं हे ॥ 
| २२॥ प्र०॥ प्रकृतिः पुरुषबुद्धिः अहङ्कार पंच तन्मात्रा.एकादश 
j इन्द्रिय पं्रमहांभूत ये पञ्चविंशति तत्त्व कथन कियेगयेहें सो इनमें 
। से महत्तत्त का क्या लक्षणहै॥ उ०॥  .. «४: 
ees MaRS हे 
। अध्यवसायोबुडिडमो ज्ञानंविरागऐश्‍वयसुम्‌॥ 
| - सालिकमेतइ॒पतामसमस्मादिपयंस्तम्‌॥ २३॥ 
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अन्वयः पदाथ अन्वय ` पदार्थे | ज्ञा 
अध्यंवसायो = निश्चया- | सात्विकं = सत्त्वगुण मेः 


gw 


* 


> त्मकः” eR हैं आए 

gfe = बुद्धि हे एतद्रूपं = बुद्धिकेहीरा!ओ 

घो = घमे तामसं = तमोगुण काका 

- ज्ञानं > ज्ञान कार्ये _ | 

> विराग = वैराग्य | तस्मात्‌ = तिस साल | 
= ऐश्वर्य = ऐश्‍वये बुद्धिस ` 


ये सब विपर्यस्तं = विलक्षण ब 
amii 
कक E = भावाथ ` ` पर 
* अध्यवसायोबुद्धिलक्षएम्‌ ॥ अध्यवसायनाम उत्साह काऱ 
ओर निश्चय का भी हे जैसे भविष्यतपरत्ति वाले अंकुर अह 
इस बीजमें अंकुर उत्पन्न होगा ऐसा जो अध्यव्रसाय हे ओर tr 
में पटमें ये घटे ये पटहे ऐसा जो निश्चय हे इसीका नाम Alp, 
है येही बुद्धि का लक्षण है सो बुद्धि सालिक तामस रूपोके गोर 
करके आठ अंगोंबाली हे तिनमें बुद्धिके सालिक रूप ACER 
के हैं धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्‍वर्य तिनमें से प्रथम धर्मको दिखाते रहिए 
दया दान यम नियमादिरूप धम हे तिनमें से अहिंसा सत्यअसेसि 
मम परिह ये तो यमहें शोच संतोष तपः स्वाध्याय ईर 
को भक्ति ये नियमहें ओर ज्ञान प्रकाश अवगम भान ये ज्ञान भी 
प दे से सति ए 
TFA ॥ जनशाब्दों की अक्षरोकी आनुपूर्वी तो भिन्न 
बे ओर अर्को कहनेवालेहों-उसी कानामपर्यायरे 
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ज्ञान प्रकाशादि शब्द भिन्न भिन्न आनप्वीवाले भी हैं अर्थात्‌ ज्ञान 
में प्रथम ज्ञा है फिर न है प्रकाशमें प्रथम प्र फिर क फिरश है ओर 
'एकही अर्थ के बोधक भीहें इसवास्ते ये पर्याय शब्द हें इसीतरह 
और स्थान में. भी पर्याय शब्दों को जानलेना UL. सो ज्ञान दोपः 
PRE एक तो वाह्मज्ञानहै दूसरा अतरक्ञानहे दोनों में प्रथम वा- 
हज्ञानको दिखाते हें ॥ शिक्षा कल्प व्याकरण Prem छन्द ज्यो 
तेष इन षट्‌ अंगों के सहित वेद और पुराण न्याय मीमांसा धर्म 
शास्त्र ये सब वाह्यज्ञानहे ओर प्रकृति पुरुषका जो ज्ञानहै अर्थात्‌ सत्त 
जि तम इनतीनो गुणों की साम्य अवस्थाका नाम प्रकृति है और 
AVY व्यापक चेतन का नाम पुरुषहे ये अतरक्षान है दोनोंमें से 
IAT करके तो लोकों का संग लोको में अनुराग होताहे और 
ATT से मोक्ष होतीहै ॥ ओर वैराग्य भी दोप्रकारका है एक 
शी वाह्यहै दूसरा अंतर हे ओर जो दृष्ट विषयों में संग्रह रक्षा नाश 
हँसादि दोषोंकी देखकर तिनकी तृष्णा से रहित होजाना है ये तो 
ह्य वैराग्य कहाता हे और विरक्क को. जिसकालमें बह्मलोक के . 
गां से लेकर प्रधानपर्यंत स्वभेद्धजालके तुल्य प्रतीत होने ल- 
भाते हैं अर्थात्‌ उनमें दःख बुद्धि जब उत्पन्न होती तब तिसको अं- 
तर वैराग्य कहते हैं और ऐश्वर्य आठ प्रकारका हे ॥ अणिमा म- 
हिमा गरिमा लघिमा प्रापि प्राकाम्य इशित्व वशित्व इनआठ 
[सिद्धियो Het कामना की समापि होजाती हे अणु होकर अर्थात्‌ 
AREN होकर जगत्‌ में बिचरना इसीका माम अणिमा हे . 
(भर अति महान्‌ याने जितनी इच्छाहो बड़े होजाने की उत- 
जाही बड़ा होजाना इसका नाम महान्‌ हे ओर अतिसूक्ष्म 
(तथा इलकाहोकर पुष्प की रेणुके अग्रभाग में.भी स्थिरद्दोजाना 
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इसका नामलधिमाहे और जहां तहां बेठेहुवेही जिसवस्तुकी इच्छा 
हो वह प्रापहोजावे इसका नाम प्राप्ति हे ओर जिसके करने की 
इच्छा हो उसीकाम करलेने का नाम प्राकाम्य है ओर AYER 
याने सव का खामीहोकर तीनों को प्रेरणा करने का: नाम इंशित | 
हे ओर सबलोको को अपने. वश्य में करलेने का नाम वशित हे 
अर्थात्‌ खेच्छापूथक ब्रह्मादिलोको में भोगोंको भोगनाहीवशिलररे| 
wy ज्ञान वैराग्य ऐश्‍वर्य ये चार बुद्धिके सालिकरूपहें जिसका 
` में सत्वगुण करके रजतमका तिरस्कार होजाता हे तब पुरुषबुद्धि 
के गुण जो धर्मादिक हैं तिनको प्राप्त होता है और तमोणुण;ति- 
मसे विपयेय है अथोतू-विंपरीत याने उलटा हे जिसकाल में सपः 
गुए करके स रजका तिरस्कार होजाता हे तब अधर्म अज्ञान अः 
AUT अनेश्‍वर्य ये बुद्धिम धर्म उत्पन्न होते हें Tale रीतिसे यह 
सिद्धहुवा सालिक तामस रूपा करके अष्ट अंगों के सहित त्रि 
गुणात्मक अग्य्ग से बुद्धि उत्पन्न होती हे ॥ २३॥ बुद्धिके लः 
क्षणको कह दिया अब अहकारके लक्षणको कहते हश | 
| सूल `. | 
अभिमानोऽईकारस्तस्मात्‌ विध प्रव्ततेरागः।| 
एकादशाकश्चगणस्तन्मानःपञ्चकश्चेव ॥ २४॥ | 
प्य] 5 = 5 aA | 
। अभिमानो = अभिमान जो हे | 
' अहकारः= तिसीका नाम अहंकार हे 
| तस्मात्‌ = तिस अहुकारसे . 
-.- द्विविधः = दो प्रकारका. ` ` 
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रागः = राग जो हे सृष्टि 
| Wadd = प्रदत्त होता हे 
| एकादशकश्च = चपुनः एकादश 
| `` . गणः - इन्द्रियगण 
तन्मात्रः = तन्मात्रा 
पञ्चकइ्चेच = चपुनः पांच 


| भावार्थ om 
अभिमान नाम अहंकारकां हे तिस AERA दो प्रकारका 
| संगे याने सृष्टि उत्पन्न होती हे एकादश इन्द्रिय और पांच a- 
| न्मात्रा २९॥ ` 

| ae mai 

| सालिकएकादशक गवत्तेतेवेकतादहंकारोत ॥ 

| अरूतादर्तन्मानेःसताससस्तजसाइभयम्‌॥ २५ ॥ 
। अन्वय  : . : . पदार्थ 

o Agda = tee नामक : 

| अहँकारात्‌ = अहकारसे :  :.. 
। ` सात्विकः = सात्विक अहंकारसे . ` 
| एकादशकः = एकादशेन्द्रिय ` 

|  पवत्तेते = प्रदत्त होते हैं 
। ` भतादेः > भूतादि अहंकारसे . 

| . सन्मात्रः = पंच तन्मात्राः होती हें 
सतामसः= सो तामसः हें 

तैजंसातः= तेज़स: अहंकारसे 
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उभयम = सात्विक तामस होते हैं 
भावाथ. | 

जिस कालमें अहंकारमें सत्वगुण उत्कट होता SAY 

तम दोनों तिरस्कृत होते हैं तब तिस अहकारका नाम सालि 
अहंकार होता हे तिस सात्रिक अहकारकी पूर्वले आचाम्पौ 
वैक्ृतसंज्ञा करी है अथीत्‌ तिसा नाम वेकृत अहंकार रखाहे ति 
Daa अहंकारसे एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं Ul भूतादेस्तना 
त्रःसतामसः॥ जिसकालमें तमोगुण अहंकारमें उत्कट होताहे जे 
सत्व रज तिसकरके तिरस्कृत होते हैं तंब तिसंका नाम तामस! 
तिस तामस अहँकारका नाम पूबले आचाय्योने भूतादि रखा! 
अथीौत ANH आदिकारणहै क्योंकि तिस WS अहंकारसे प 
तन्मात्रा सूम उत्पन्न होती हें ॥ किंच तेजसाइभयम्‌॥ जिसका 
में रजोगुण करके. अहंकार में सत्व तम दोनों तिरस्कृत होजाते। 
तब तिस अहंकारका नाम तेजस होजाता है अर्थात्‌ तिसकाना 

` तैजस होता है तिस तेजस अहंकारसे दोनों उत्पन्न होते हैं एक 
दश इन्दियगण ओर पञ्चतन्मात्रा जो ये सालिक अहक 
वेकृतहोकर याने विकारी होकर एकादश इन्द्रियोंको उत्पन्न क 


जस करके TH होकर एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति में समर्थ 
ताहे तैसेही तामस भूतादि अहंकार को भी कियासे रहित हे 
करके क्रियावाले तेजस अहंकार के साथ मिलकरके तन्मात्रा 
उत्पन्न करने में समर्थ होताहे ॥ इसीवास्ते कहा हे तेजससे दो 
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उत्पन्न होते हैं इसरीति से तेजस अहंकार करके एकादश इन्द्रिय | 


ओर पंचतन्मात्रा उत्पन्न होतेहे ॥ २५ ॥ प्र०॥ जो वैकृत सातिक 
अहंकार से उतपन्न होता है तिसका क्या नाम है॥ उ० ॥ 


मूल ॥ 


बुद्धीन्द्रयाणिचश्लुश्रोत्रघाणरसनस्पशैनकारनिं ॥ 


वाकपाणिपादपायूपस्थानकर्मेन्द्रिया ण्याहुः॥२६॥ 


अन्वय ` ` पदार्थ 
चक्षुःश्रोत्रघ्ाणरसनस्पशेनकानि = चक्षु श्रोत्र प्राण र- 
सना त्वक्‌ ये सब 


बुद्धी न्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रिय हैं 
वाक्‌पाणिपादपायपस्थान्‌ = वाक्‌ पाणि पाद्‌ 
. ` ` गुदा लिंग इनको 
कर्मेन्द्रियाणयाहुः = कमेन्द्रियकथन F- 

स्ते हें ॥ 

भावार्थ 

चक्षसे लेकर स्पर्शनपरयंत इनको ज्ञानेन्द्रिय कथन कस्ते हे ॥ 
स्पर्श कियाजावे जिस करके तिसका नाम हे स्पशन तिसी का 
नाम त्वगिन्दिय भी हे ओर जिस वास्ते शब्द स्पश रूप रस गन्ध 
इन पांचविषयाँ को जाने अर्थात्‌ इन पांचविषयों का ज्ञान होवे 
जिन्हों करके उनका नाम है ज्ञानेन्द्रिय ओर वाक्‌ हाथ पांव गुदा 
लिंग इनका नाम कर्मेन्दियहे जिन्हों करके कमे याने क्रिया की 
जावै उनका नाम कर्मेद्धिय है तिन पांचोंमें से बाणी तो बोलती 
है ओर हाथ नानाप्रकार के व्यापारों को करते हैं और पाद गम 
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नागमन व्यापारकों करतेहें गुदा मलके त्यागको करती हे शि 
आनन्दको करता है इसरीति से बद्धीन्रिय निगम नगा | 
कथन करदिया॥ २६ ॥ प्र०)| मनकां क्या स्वरूपहे ओर तिसक 
क्या ब्यापार है।उ०॥ . — 
मूठ-उभयात्मकमत्रमनः _ सेकल्पकमिन्द्रियत 
साधर्म्यात्‌ ॥ गुणपरिणामविशेषान्नानात 
वाह्ममेदाश्च॥२७॥ | 
अन्वय. ... ८/२००० ८-० पदार्थ 
उभयात्मकंसनः = उभयरूपमनहे 
संकर्पकं = संकल्परूपभीहे 
इन्द्रियंच = चपुनः इन्द्रियरूपभीहेः 
| साधर्म्यात्‌ = साधमेतासे 
. गुणपरिणामविशेषात्‌ = गुणोंके परिणामविशेषसे 
नानात्वम्‌ = इन्द्रियनानाभीहें 
वाह्यमेदाश्च = चपुनः वाह्यविषयोकेभे दसे 
ह इन्द्रिय नानाहें ॥ | 


८०५८८५ पया = = =-: sot: 
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वैकृत अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय केन्द्रिय TAH सहित उत्पन्न होते हैं 
सो तिनमें से मनकी तो संकल्पवृत्तिहे और ज्ञानिन्द्रियों की श- 
व्दादिक बृत्तियें होतीहें ओर कर्मेन्द्रयोंकी वचनादिक वृत्तियें हो- 
die ॥ प्र० ये सब भिन्न भिन्न जो इन्द्रिय हैं सो भिन्नभिन्न विषः 
याको जो ग्रहण करते हैं सो ईश्वर करके प्रेरित हुवे हुवे ग्रहणकरते 
हैं या अपने स्वभावसेही ग्रहण करतेहे ओर बुद्धी आदिकों करके 
तो ग्रहण करसक्के नहीं क्योंकि प्रधानकी तरह बुद्धि अहंकार भी 
जड़हें ओर पुरुष करके भी नहीं ग्रहण करसक्के क्योंकि पुरुष भी 
अकता हे तब फिर किस करके इन्द्रियविषयों को ग्रहण करते है 
॥ उ०॥ गुणपरिणामविशेषान्नानात्रंवाह्ममेदाश्च॥ एकादश F- 
Feat के शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध वचन आदान विहार उत्सर्ग 
आनंद येतो दश इन्द्रियों के और मनका संकल्प इस रीतिसे भिन्न 
भिन्न इन्द्र्यो के जो भिन्न भिन्न विषय हें सो गुणोंके परिणाम- 
विशेष से इन्द्रियों को भी नानात्वहे और वाह्य विषयों के भेदसे भी 
इन्द्रियोंकी नानात्वहे नतो ईश्वर करके है न प्रधान करके न बुद्धि 
करके न अहंकार करके है और न पुरुषं करके हे किंतु स्वभावसेही 
गुणों के परिणामविशेष करकेही है ॥ To ॥ गुणतो आपही अ- 
चेतनहें तिन्हों करके केसे TAA होसक्गीहै ॥उ०॥ जैसे जड़ दुग्ध 
की प्रवृत्ति वत्सकी पुष्टी के लिये स्वभावसेही होताहे aa गुणोंकी 
प्रवृत्ति भी स्वभावसेही होती है ओर इन्द्रियों की प्रवृत्ति भी भाव 
सेही होतीहे ॥ तेसे अंज्नपुरुषकी मुक्ति के लिये प्रंधानकी भी प्र: 
| त्ति होती है २७॥ 
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शब्दादिषुपन्ननामालोचनमात्रमिष्यतेदत्तिः | | 
वचनादानविहरणोत्सगोनन्दाइचपञ्चानाम्‌॥२ 
` अन्वय | पदार्थ 
शब्दादिषु = शब्दादिक AIR 
पञ्चानाम्‌ = पांच ज्ञानेन्द्रियोका 
आलोचनमात्रं = ज्ञानमात्र 
इष्यते = tua किया है | 
वचनादानविहरणो। _ चपुनः वचन आदान विहर 
त्सगोनन्दाश्च॥ उत्सर्ग आनंद ये | 
पञ्चानां = पांच - कमेन्द्रियोंके हैं 


भावार्थ 


अपने अपने विहारकोही करते हैं वाग बचनको हस्त. ग्रहण 


है इसर इनके विहारको दूसरा नहीं करता हे॥ २८॥ अब बु 
अहकार मन इनके व्यापारोंका निरूपण करते है i -- 5 


——— वन aeea ooe 
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मूल ॥ 
स्वालक्षण्यरात्तत्रयस्यसंषपाभवत्यसासमान्या ॥ 
सांमान्यकरणटदात्तःप्राणाद्यावायवःपच॥ २९ ॥ . 
अन्वय ` . पदार्थ 
त्रयस्य = मन बुद्धि अहंकार 
स्वालक्षण्यं = अपने लंक्षणमेंही 
` ठत्तिः = वत्तैते हें 
सेषा = यह जो ठत्ति है 
भवति = होती हे ॥ 
असामान्या = असाधारणरूपसे 
सामान्यकरणट्त्तिः = सामान्य करणटत्ति हैं 
प्राणाद्यावायवः = घ्राणादि वाय 
पश्च=पांचजोह्‌ं 


भावार्थ 
. अपने लक्षणमेंही जो वर्त्ते उसका नाम है STATE 
ऐसे मन बुद्धि अहंकार ये तीनही हैं सो बुद्धिका लक्षण अध्यवः 
. साय हे वही बुद्धिकी बृत्ति हे ओर अहंकारका लक्षण अभिमान 
है वही अइंकारकी बृत्ति है और मनका लक्षण संकल्प है सोई 
मनकी बृत्ति है ओर बुद्धि अहंकार मन इन तीनोंकी स्वालक्षण्य 
इत्ति जो कही हे सो असामान्या बृत्ति है याने असाधारण इत्ति 
है और जो पूर्वे ज्ञानेन्दियोंकी शत्ति कही है बहभी असामान्या 
इत्ति हे अब सामान्यइत्तिको कथन करते हैं सामान्येनकरणानांइ- 
ततिःसामान्यकरणबृत्तिः ॥ सामान्यरूप से जो सब इद्धियो की . 
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वृत्तिः होवै उसका नाम है सामान्यकरणशत्तिः सो ऐसे कोन! 
प्राणादि पंच वायुहें ॥ प्राण अपान उदान व्यान समान 
पांच प्राणवायु हैं इन्हीं के सकाश. से संपूर्ण इन्द्रियों की साग. 
न्यरूपसे बृत्ति होती है याने अपने अपने विषयों में वततेहे। 
और जो मुख नासिका के अन्तरवतेनेवाली वायु हे Ty 
नाम प्राण हे तिस प्राणवायु के चलने. से त्रयोदश प्रकार 
इद्धियो को अपने स्वरूप का लाभ होता है अथात्‌ TUT 


र 


पंचकर्म न 


चलनेसेही पंचज्ञानेन्धिय पंचकर्मैन्दिय मन बुद्धि अहंकार ये । 
अपना अपना काम करसक्रेहें प्राणोंकी क्रिया से विना नही! 
Tae जैसे पक्षी पिंजरे में चलता फिरता है तब पिंजराभी॥ 
लता चलता रहता है इसी प्रकार प्राणोंकी क्रियासेही शरीरस 
पिंजरेमें भी क्रिया होती है अन्यथा नहीं होती हे ॥ मुख ना 
कामे गमन करने से तिसका नाम प्राणं है ओर अन्नादिकों। 
मलको नीचे लेजानेवाली वायुका नाम अपान है आहारादि 
कां सम विभाग करनेवाली वायुका नाम समान है इसकी किं 
भी इच्दरियों की सामान्यदत्ति हे और उदानवायु नाभिदेशसे । 
स्तकृतक बिचरती है इसकी किया भी इच्द्ियों की सामान्या 
हैओर जो वायु सारे शरीर में व्याप्य करके रहती हे उसका. 


‘ 


व्यान है येभी इल्टियगए की साधारणवत्तिहे इसरीतिसे ये 1 
वायु इन्दियो की साधारणवृत्ति कथन करी हे र गा...) 
युगपचतुष्टयस्यतुरत्तिः कमशचतस्यनि दिं 
दृ्टेतथाप्यदृष्टेचयस्यतत्यृविकारृत्तिः ॥ ३०॥ 
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अन्वय पदार्थ | 
चंतड़यरुय = बडि अ हकार मन एकादशइद्रि यइईनकी 
युगपत = एककालमेही 
ao = दष्टविषय में 
ata: = sala होती हे 
क्रमशः = RAA भी 
तस्य तिनचारों की प्रद॒त्ति '- 
निदिष्टा = safe दिखाई हे | 
तथापि = तंबभी | 
Wes = अदृष्टवेषय में की 
त्रयस्य = तीनों की मन बुद्धि अहकार की 
तंत्पबिका = चक्षपवक 
Sa: = Taha होती हे 
: : भावार्थ णी 
बुद्धि अंहेकार मन इनका एक : एक इन्द्रियकें सांथ सम्बन्ध 


„होने से चतुष्टय कहे जाते हें सो इन चारों की प्रवृत्ति -दष्टविषय 
“में तो एक कालमेंहीं होती हे जेसे बुद्धि अहंकार मन तथा चक्ष 


ये चारों मिलकरकेंदी रूपकों देखते हैं यें स्थाणुहे ऐसा निश्चय 


भी करते हें इसी तरह बुद्धि अहंकार मन .जिंदवा युगपदही रस 


को ग्रहण करते. हें ओर बुद्धि अहंकार मन घ्राण ये चारों मि- 
लकर युगपद एंककालंमही गन्धको ग्रहण करते हैं हँसी प्रकार 
ARAM बुद्धि अहंकार मून इनके साथं मिलकर एक काल 
मही स्पर्श तथा शब्द को ग्रहण करते हैं ॥ क्रमशश्र ॥ तस्यनि- 
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दिश ॥ और फिर तिन चारों की कमसे भी विषयों में फ 
दिखाई है ॥ जेसे कोई पुरुष मार्ग में चला जाताहे उसने दुसे, 
को देखा तब उसको ऐसा संशय हुवा स्थाणुर्वापुरुषोवा येह 
शु है या पुरुषहे ऐसा तिसको संशय हुवा. जब कुछ आगे 
तब उसने उसके ऊपर बेल को देखा फिर उसने पक्षी को) 
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| अहंकार समन . 
पररुपराकृतहेत॒काटाति = परसपर अभिप्राय के हेतकी 
ढेत्तिको जानकरके : 
प्रतिपद्येते = प्रात होते हें | 
_ पुरुषार्थएवहेतुः = पुरुषकेअथही त्रट॒त्तिका का- 
“wë 
न केनचित्‌? . ` किसीने भी | 
कार्यते करंशं नहीं किया हे बनायाहे बुद्धि: 
आदिकों को 
का भावाथे 
बुद्धि अहंकार मन येतीनों परस्पर एक दूसरेके अभिप्राय को 
` जानकर अपनी अपनी प्रवृत्तिको AAS पुरुषके अर्थ करनेके. 
लिये nezi जैसे युद्धकेलिये बहुतसे मतुष्यांने मिलकर परस्पर 
संकेत करदिया असुककाल में AT बरछी को. लेकर AJETE 
को AGH तलवारको लेकर शङ्के :साथ-युद्धकरने को चले जब 
वह काल होता हे तब एक दूसरेके अभिप्राय को जानकर अपने 
अपने शस्त्रको लेकर शज्जके जीतने के पुरुषार्थ करने में तिनकी . 
राति Slate तेसेही पुरुंषकेअर्थ करने के लिये बुद्धि आदिकोंकी . 
भी प्रवृत्ति होती हे बुद्धि अहंकार के तात्पये को जानकर अपने 
विषयको प्राप्त होती हे पुरुषार्थ करने: के लिये अहंकार बुद्धि के 
अभिप्राय को जानकर पुरुषार्थ करनेके लिये अपने विषय में प्र 
- जते होता हे क्योंकि पुरुषकेअर्थहीःकंतर्य हे इसी लिये गुणोंकी 
प्रवृत्ति होती है इसीलिये ये. Sra आदिक क्ररणभी, एरुपकेअर्थ 
कोही प्रकाश कते हैस Fou केसे बुद्धि आंदिक भाएदी yaar 
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होजाते हैं वह तो अचेतन हे. तिनकी प्रवृत्ति आपसे आप क्षे 
होसङ्गी है ॥ उ०॥ नकेनंचितकार्यवेकरणं॥ करण जो AR 
दिकडें तिनकीं Tate A इश्वर कराताहे न पुरुष कराता हे शि 
पुरुषकाअर्थही तिनंकी प्रशि, कराता VEU २१॥ Fo ॥ बु 
आदिक कितने एकारके;हैं॥.उ०॥ m 
मूल ॥ 
करणंत्रयोदशविधतदाहरणधारणत्रकाशकर ॥ 
कायचतस्यद्शधाहायधायप्रकाश्यच॥ se Ul 
अन्वय : पदार्थ ` 
करणं = कंरंणःजो महदादिक हे 
# त्रयोदशविधं = Ate त्रंकारका हे 
ad = AL करण PE रग 
आहरणधारंणप्र 
कार्टर | = आहरण धारण घ्रकाशकरना | 
कार्यचतंस्य = तिसका काये जो हे ee 
आहा देशघा = दश प्रकारका हे गरी 
x थे धाये प्र | 
कायं च | = आहाय धाय AHA 
भावाथ Es ed i 
RE त्रयोदेशविध॑॥ दर्श इम्द्रिः मत बुद्धि अहंकार ये हैं 
THAT करणः हे अ्थीत्‌ नेन्द्रिय पांच: कर्मेल्विय a 
तीनं बुद्धी आदिक ये त्रयोदशकरणं कहलाते हे. सो आह 
धारण TERR करते हें तिनमें आहरण धारणको कमन्य 
हओ प्रकाशक जानिये RAY rete नामा 
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करनेका हे -सो.-कमेन्दिय. अपने TAA Ss व्यापारः करके प्रात, 
करतेहै ओर ज्ञानेन्तिय विषयको प्रकाश याने प्रगट; करते. हैं ॥ 
BATTS FAT: AMM TT करणका कार्यः दशप्रकारःः 
Piè ॥:शब्दः स्पश STA THY ओर AT: आदान विहरण 
HAT आनंद ये देश प्रकारका कार्य ब्ञानेन्दरियों करके प्रकाशितः 

को HALT: आहरण करतें हें ओर धारण भी करते हैं ॥:३२:॥ 

SABC ATT दशधावाह्यंबयस्यविषयाख्यं॥: 
सार्प्रतकाळवाह्यंनरिकाँलसाभ्यन्तरकरणम्‌॥२२॥ i 


अन्वय | पदार्थे 
अंतःकरणं = मन बुद्धि अहँकार ये ell. 
त्रिविधं = तीन अंतरकरण हे Fy jd 
त्रयस्य = तीन अन्तरकरंणों का ne 


UA = TTAB का ia he te पक 


सांप्रतकाल = वत्तेमानकालमंही होता हे 


आभ्यंतरं = अंतर | + 
करणं = करण कों 
वाह्यं = वांह्यमोग wie 


Gate = तीनों कालमें होता हे 


EEE Aa ऋ न मन बुद्ध 
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७ | सांख्यतस्रसुभेंधिनी got 


लक RARR ॥ बुद्धि वर्तमान घरको निश्चय करतीहे 
तीत अनागत भरको. भी विषय करती हे अहंकार वर 
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` सांख्यतत्त्वसुबोधिना ae । ७१ 
'बिलसे निकलते देखकर TSB ज्ञान होताहे वृष्टि अवश्य होंगी ॥ 
..इस रीति से अंतर करण जो मन बुद्धि अहंकारहें तीनों काल के 
_ विषय को विषय करते हैं ॥.३३॥ अब ये वार्ता दिखलाते हैं कोन 
` इन्द्रिय स्थूल को विषय करते हें ओर कोन सक्त्मको विषय करते हैं॥ 
gato 
बुद्धीन्द्रियाणितेषांपंज्चविशेषाविशेषविषयांणि ॥ 
 वारभवातिशब्दविषयाशषाणिपळ्चाविषयाणिर४॥ ` 
अन्वय ` ` पदार्थ 
.. ` बुद्धीन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रिय जो हैं 
: तेषां = तिनके मध्य में 
 . `. पंच “पांच जो हैं | 
. विशेषाविशेषविषयाणि = स्थलसक्ष्मकोविषयकरते हैं 
वाग = वाग बम द्र्य | 
` भवति = होती हे 
. शब्दविषया = शब्दविषयाणि ॥ | 
शषाणितु = पुनः शेष जो कर्मेन्द्रिय हें 
o पञ्चविषयाणि 1 


ज्ञानेद्धिय जो पांचहें सो सविशेष विषयकों ग्रहण करते हैं स- 

: विशेष नाम स्थूल॒विषयका है निर्विशेष नाम सूक्ष्म विषय का है 
ATT यह है मनुष्योंके जो TAKA पांचहें सो सुल दुःख मोह 
इन्ही करके युक्त शब्द स्पश रूप रसँ गन्ध इनःपांच विषयों को वि 
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७४ संल्यतलसुंबोषिनी स० : 
HAA हैं ओर देतों के जो ज्ञानेन्दियहे सो निविशेष hy 
` कोंकारा करतेहें ओर योंगीके जो ज्ञानेन्दिय हैं सो NT 
आआदिंकों को भी एकाश करते हैं ओर स्थूल विषयों को भी]. 
काश करतेहें AHA aA मभ्य में वोगिन्दिय जो हे सो शर 
कोही विषय करती है ओर जैसे मनुष्य वागिन्द्रिय करके श्लोके 
उच्चारण करते हैं तैसे देवताभी वागिन्दिय करके श्लोकों TT, 
रण करते हैंइसवास्ते देवतो ओर मनुष्यों TAT Tee 
ओरवागसे भिन्न जो बाकी के कर्मेन्दियहें पाणि पाद पायु उप 
ये सब शब्दादिक पंच विषयोवाली वस्तुकाही ग्रहण करते! 
क्योंकि ये आपभी शब्दादिक पंच विषयोंवाले हैं इसवास्ते A 


ही विहार करता है पायु इंद्धियं भी शब्दादिकों करके gral | 
लका त्याग करता है उपस्थेनदरिय पंच शब्दादिकों करके युर 


वीय से प्रजा उत्पत्ति करता हे इसरीति से इन्द्रिय स्थूल सूत्त 
ग्रहण करते है ३४॥ 


: | पदार्थ 
` सान्तःकरणाबुदिः = अहेकारं ओर मनके सहि 


qe :: 


द 5 ही ‘i 
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सांख्यतत्तसुबीधितती स०.। 98 
सवै = सपण 
विषयं = विषया को sey: 
अवगाहते = विषय करती हे. . 
तस्मात्‌ = तिसकारणसे 
न्रिविधं = तीनप्रकारकाःजो 
करण == करण हे अंतर 
हारि = डारवाला हे 
- - शेषाणिळ बाकी के जो इंद्रिय है 
` हाराणि = तिसकेद्दार हे 
PA भावाथे | 
सांन्तःकरणा बुद्धिं! ॥ जिसकारण ते अहंकार ओर मनके सः 
हितबुद्धिः संपूर्ण विषयों को विषय करती है अर्थात्‌ तीनोंकालों में 
शेब्दादिक विषयों को ग्रहण करती है तिसी. कारण से ये तीन 
प्रकारके जो करणं हें सो दाखाले. हें और शेष जो इन्दर्य हैं वह 
दार हे क्योंकि इच्द्रियोंदारा ही ये बुद्धिआदिक विषयों को ग्रहण 
करते EILAN U हे 
SE मूल n E T 
एतेप्रदीपकल्पाःपरस्परावक्षणायुणावशुषाः। 
कुत्स्नंपरुषस्याथ प्रकाइ्यबुङाप्रयच्दान्त॥३६॥ ` 
अन्वय .... » -पदाथ 
एतेगणविशेषाः = ये जो. गए याने इन्द्रियविशेष हैं 
प्रदीपकल्पाः = दीपक के तुल्य हैं 
_परस्परविलक्षणा = FETE ASAT भीहें 
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छ सांख्यतत्तंसुबोधिनी स° 


कृत्स्न = सपूण 
प्रकार्य = विषयोंकी 
पुरु षस्य = पुरुष के ` 
ay = अर्थं 
बुद्धो = बुंडिमें 
प्रयच्छन्ति = अर्पणकंरते हैं 
भावाथ 
ये जो गुणविशेष याने इन्दियविशेष पूर्व कहे हैं सो दीपकं 
तरह विषयों के प्रकाशकहें और परस्पर विलक्षण भीहें और शि 
भिन्न विषयोवाले भी हें अथीत्‌ हरएक इन्द्रिय का विषय ए 
TRE St सत्ादिक गुणों से उतन्नभीहुवे हैं इसीवास्ते गु 
os हैं॥ ओर R ज्ञानेन्दिय तथा BAA है 
तथा मन अपने अपने विषयको पुरुषकी भेट के लिये बु 
में स्थितंकरदेते हैं इसीवास्ते बुद्धिम स्थित संपूर्ण विषयों कोत! | 
को पुरुषजानलेताहे ॥ ३६॥ | 
| br यस्मात्पुरुषस्य साधयति 
वेचादिशिनष्टिपुनः प्रथ र 
ie पुनः प्रधानपुरुषान 
अन्वय पदार्थ | 
यस्मात्‌ = जिसकारणतें 

सर्वेप्रतिः- सबपरुषों के प्राते ` 

उपभाग = भोगकीसामभीको 

पुरुष स्थ = परुषकेलिये 
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सांख्यतत्वसुबोधिनी ae | - ७५ 


बुद्धिः = बुद्धि जोहे सो 
साधयति = सिद्ध करतीहे 
सेव च पुनः = वही बुद्धि फिर 
विशिनष्टि = करती है 
प्रधानपुरुषांतरं = प्रधानपुरु षकें 
सक्ष्म = सक्ष्मभेद्‌ करतीहे 
भावाथ ` : 
जिसकारणते तीनों काल में संपूर्ण देवता मनुष्य तियगांदिकों 
के प्रति उपभोगको ब्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेद्धियोंदारा अंतःकरण के 
सहित याने अहंकार और मनके सहित बुद्धि सिद्ध करती है वही 
बुद्धि प्रधान ओर पुरुष के तथा विषयके विभागको भी करती है॥ ये 
प्रकृति तो सत्र रज तम तीनों गुणों की एकसाम्यावस्था हे अथात्‌ 
तीनों गुणोंकी साम्यवस्था नामहीं प्रकृति है॥:ओर ये. बुद्धिहे ये 
अहंकार है ये पांच तन्मात्रा हें ये एकादश: इन्द्रिय हैं ये.पांच महा 
Tae ओर इनसव से अतिरिक् यह पुरुष. है इसप्रकारके विभाग 
का बोध बुद्धि कराती हे और येही बोध मोक्षका साधनहे॥२७॥ 
करणो के विभाग को दिखादिया अब विशेष अविशेष विषयों केः 
विभाग को दिखाते हैं ॥ नमी 
मूल-तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्योभूतानेपञ्चपञ्च 
श्यः ॥ एतेस्मृताविशेषाःशान्ताधोराशचमू 
हाइच॥३्॥ 
- अन्वय पदार्थ 
तन्मात्राणि = तन्मात्रा जोहें ... 


ककः 
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७६ सांस्यतंससुबीधिनी स! 


अविशेषाः = सक्ष्महें iii 
तेभ्योपऽ्चभ्यः = तिनपांचतन्मात्रसे ` ` ' 

भतानि = महाभत PEE RE 
पञ्च = पांच उत्पन्न होतेह ` ` | 

एतेपञ्च = येपांचमहाभतं SERI 
विशेषाः = स्थूलं = कू 

स्म्रता = कथनकियेहें 
शान्ता = सखदायकहे 

IR: = हुःखदायकभाह = `. . , | 
` ` महा: >मोहदायकभीहे = 7 7: 

॥ 3 किक 3 भवाथ a 
अहकारसे जो पांतर तन्मात्रो उत्पन्न होते हें ॥ ट 
- स्पशेतन्मात्र ॥ रूपतन्मात्र॥ स्सतन्मात्र ॥ गन्थतन्मात्र ॥ 
पाच सूच्म कहे जातिहै॥ देवतोंके ये पश्चतन्मात्रा सखंदायंक 
We इल और मोह से रहित हे फिरे तिन प्तन्मात्रो से एसि 
आद पाच MANE उत्पन्न होते E ये पांच महा भतेविशेंप या 
स्थूल हे ॥ गन्थतन्मात्रा से पृथिवी रसतन्मात्रा सें जल VIIA 
नास तज स्शतन्मात्रा से वायु शब्दतंन्मात्रा से आकाश 

से पञ्चतन्मात्र से पांच महाभूत उत्पन्न होते हें ॥ ये जो 
शभ पान स्थूलविषयहें सो मनुष्या-कोःतो शान्त सुखदायक 
` आ घोरइःलदायक हैं मूह मोहके जनक है ॥ जैसे आकारा हैं 
साका गृहक बाहर निकलने से सुखदायक होताहे ॥ अथीत्‌ गी 
तगमकानके भीतर संकोचको माम होरंदाहे उसको बाहर निव 


र आकाश सुन देताहे वही आकाश शीत sear परी 
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सांख्यतत्वसुवोधिनी सं० ७७ 
दिकों करके TH हुआ हुआ दुःवदायक होजाता हे फिर वही 
आकाश जो AT भल गयाहे उसको दिंशांके भ्रम से ASAT 

होतांहे इसीप्रकॉर जो गर्मी करके पीड़ित होरहाहे उस्को वायु 
सखदायक होती हे और शीत करके पीड़ितकों SVS होती है 
और TA करके Males मोहका जनक होती हे इसीमकार तेज 
जेल पृथिवी में भी घटा लेना॥ Ae Ul 010 

HS 
सूक्ष्मामातापेतूजाःसहप्रभ्रूताखवावरापाःत्युः॥ 
मृक्ष्मास्तेषानियतामातृपितृजानवत॑न्त॥ ae Ul 


अन्वय . पदाथ a. 
सक्ष्मा = सूक्ष्म तन्मात्रांसे SIA alt से 
रंग शरीर का नाम TEATS `. 
maaar: = मातापिता के वीर्य FLAS शारीर 
„उत्पन्न होता है 
सहप्रभतेः = वह: TA AA जो अन्न तिससे 
त्रिघाविशेषाःस्यः ॐ फिर नाड़ी रु धिर मास WL तीः 
TESIR, न प्रकार का होता हे 


तेषां = तिनतन्मात्रासे जा 
सूक्ष्माः > AAMC lalla 
नियंताः= वहनित्य है भ उका 
मातुपिंतजाः = मातापितासेजन्य जो FAS शुंरीरहे 
cu@aara = सो नाराको प्रातः होजातेहें 
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छदः साख्यतंखसुबो धिनी.स०: 


| Wa ` | | 
सक्म तन्मात्रासे जो बनाहोवे. उसका नाम सूच्माहे याने सू च्म 
शरीर हे महदादिकों करके युक्तहोनेसे तिसीका नाम लिंग शरीर 
` भीहे ज्ञोनकी ara वह नित्य है क्योंकि जवतक ज्ञाननहीं 
होता तबतक वह लिंग शरीर जन्म मरणरूपी संसारको ग्रापतभी: 
होता हे और माता पितासे जन्य जो स्थूल शरीर तिसका. वर्षकभी 
लिंगही शरीरहे क्योंकि जिसकालमें माता पिताका संयोग होताहे 
तिसकालमें पिताके वीर्यद्वारा माताके उद्रमें जब प्रवेश करता है 
ओर माताके रक्त तथा पिताके वीर्यके मिलने से जो स्थूलशरीर 
बनताहे षह शरीर सूक्ष्मके सम्बन्धसेही बढ़ता हे और माताकरके 
भक्षणकियेहुये जो नानाप्रकारके अन्न तिनके रसोंकरके स्थूल शरीर 
TAR प्राप्त होताहै और पृष्ठ उदर जंघा कटि छाती शिर ये तो. 
षट्‌ कौशिक हैं अर्थात्‌ इनका नाम षट्कोशिक हे और पांच 
UA कार्य है ओर माताके कसे रोम रक्त मांस ये तीन होते हैं 
ओर पिताके वीयसे नाड़ी अस्थिमज्जा ये तीन होते हें इन बे 
करके स्थूल शरीर बनता हे आकाश. इसको TG बनेको 
अवकाश देता है वायु बढ़ाती हे तेज पाक करता हे जल संग्रह 
करता है पृथ्वी धारण करती है इसरीतिसे संपूर्ण अवयवोकरे 
THA स्थूलशरीर फिर माताके शरीरसे बाहर निकलता है ॥ 
सूद्षम शरीर एक विशेष है ओर स्थूल शरीर ये दूसरा बिशेष है 
ओर पर्वत इदि ये तीसरा विशेषहे ये तीन विशेष हें अर्थात. 
इनका नाम तीन विशेष हें ॥ अबइनंतीनोंमेंसे नित्य अनित्यको 
तते हैं ॥ सूदमास्तेषांनियताः ॥ सूच्म जो शरीर है सो तो निः 
त्य हे वहीं कर्मोके वश्यः A TIT a पक्षी t पक 
| WY गश मस पक्षी सपे और स्थावरादि 
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| योनियांमें जाता है ओर धर्मके वशसे चन्द्रलोकादिकों में गमन 
करता हे इसवास्ते लिंग शरीरही जन्म मरणरूपी संसारको प्राप्त 
होता हे यावत्पर्यत आत्मज्ञान: नहीं उत्पन्न होता जब आत्म- 
ज्ञान उत्पन्न होता हे तबे विद्वान्‌ सूकम शरीरका भी त्यागकरके 
मोक्षको प्राप्त होजाताहे इसीवास्ते सूक्ष्म शरीरको नित्य कहा है 
ओर माता पितासे जन्य जो स्थूलं शरीर है सो प्राणोंके वियोग 
कालमेही नष्ट होजाताहे इसीसे उसको अनित्य कहा हे॥ और पर्वत 
| स्थावरादिकमी काल पाकर नष्ट होजाते हैं वहभी अनित्य RREN 


| Ye ॥ 
| पंवात्पन्नमसक्तीनयतमहदादिसूक्ष्मपयन्तस्‌ ॥ 


> E EEE SPO 


अन्वय पदाथे | 
पर्वोत्पन्नं = सबसे पर्व लिंगशरीरही. उत्पन्न 
.. -हुआ है 
असक्तं = कहीं भी सक्ष्म शरीर प्रथम सं- 
| यक्त नहोता भया ` 
` महदादिसक्ष्मपयैतं हुल लेकर TAA ये 
Fal 
ad = ओर यावत्पयत ज्ञान नहीं उत्पन्न 
होता हे.तबतक नित्य 


नाक 
धिवालितप्न = ARES हे याने भरा हे॥ 


| ससरातानरुपभोगसावराधवासतालङ्गम्‌॥ ४०॥ 


E aid: = जन्मांतरोंके संस्कारों की वास- 


८० सांख्यतत्वसुबोधिनी.स?.। 
कग हे का लिंगम >> ये जो i 'लिंगशरीर ल्यः गेने 
og रंग है ses FATT A YE rm त) 
= निरुपभोग = भोगसे रहित हुआ हुआ `: 
o संसरतिः-गमनःकरता रहता हे. =: . 
5 जिसकालमें प्रधानादि सर्ग ये स्थूललोकं नहीं उत्पन्न: हुआ 
थां तब ये सूंच्म शरीर ग्रथमही उत्पन्न हुआथा॥ और तब किसी 
शी मनुष्य तियेगादिःयोनियोंके साथ इसका सम्बन्ध नहींथा ओर 
कहीं भी इसको रुकावट नहीं थी इसीवास्ते सर्वत्रही गमन करता 
: था॥ तच्च.महदादि सूद्मपरयतं महत्तत्त हे आदिमें जिनके: ऐसे 
जो अहंकार मनं पञ्चतन्मात्रा सुच्मपर्यंत जो सूक्ष्म तत्त है 
- तिन्ही करके बना जो सूर्म शरीर हे सो निरुपभोगं भोगसे रहिन 
हुआ हुआ तीनों लोकोमें गमन करता है पश्चात्‌ माता पितासे | 
जन्य -स्थूलंकरके 'बद्धिकों प्रापहोकर क्रियाधर्म्म को ग्रहणकरके 
भोगोमें समथ होता हे ओर भोगोंकी वासनाकरके युक्रहुआ हुआ | 
अर्थात्‌ अनेक जन्मोंके भोगोंकी वासनाकरके मेराहुआ लिंगश- 
रीर प्रलयकालमें महसे लेकर सूक्ष्म करणोंके सहित प्रधान. | 
में लयं होजाताहे तब प्रकृतिमें बन्थनकरके बन्धायमान हुआ हआ | 
| aie कि असमथ होताहे फिर सृष्टिकालर्मे बही लिंग | 
शरीर जन्म मरणरूपी संसारको प्रात ATEN ४०॥ go N किस | 
प्रयोजनके लिये त्रयोदशंविध करणकरके युक्त हुआहुआ लिंग | 
` शरीर गमनाऽगमनको करता है got . : | 
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gi 15 है मद ae AEDs in 
चित्रेयथा श्रयमृतेस्थाण्वादिभ्यो यथा विनाछाया॥ 
तहडिनाविशेषेनेतिष्ठतिनिराश्रयंलिंगम्‌॥ ४१ ॥ 
अन्वय पदार्थ . 
fat चित्र 
5 यथा >जेसे ` 
आश्रय = आश्रयसें - ` 
. ऋते = विना 
यथा =जेसे . . .. ` - 
विनाः= बभेरः .. - ` - 
-स्थाणवादिभ्यो = स्थाणुआदिकोसे . _ 
`... “छाया = छाया नहीं रहसक्तीहे 
-. : <विनाविशेषैः = विनातन्मात्राकेः 
cafes = नहीं रहसक्ताहे.. 
निराश्रयं = विनाआश्रयके 
लिंगम्‌ = लिगशरीरभी 
5.5 51018 eT हे नि 
| जैसे कुड्य जो दीवार तिसके बिना चित्र स्थिर नहीं रहसक्का 
है और वृक्षादिकोंसे विना छाया नहीं रहसक्की हे आदिपद करके 
शीतता बिना जलके TTA हे उष्णता विना अग्निके नहीं 
रहसक्की हे वायुसे बिना eat आकाशसे बिना अवकाश परथिवी 
से विना गन्ध नहीं aR दार्टतमें विना विशेषो के तन्मात्रा 
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GR “सांस्यतत्वस्ुबोषिनी Te | 
के लिंग शरीरभी नहीं रहसक्काहै और स्थूल शरीरभी बिना ay 
शरीर के नही रंहसक्काहे ओर TA शरीरभी एक स्थूल :देहको 
त्याग के दूसरेको आश्य करता है वह भी आश्रय से विना नही. 
RCA oe 1 कर 5 पर 
FSU | 
पुरुषार्थहेतुकमिदनिमित्तनेमित्तिकप्रसगेन ॥ | 
प्रकृतेविधुल्नयोगान्नटवद्व्यवतिष्ठतेलिंगम्‌ nea 
अन्वय पदार्थ ` ` 
पुरु षार्थहेतुकं = पुरुष के अथै | 
ls इद्‌ = यह लिगशरीरं 
| निमित्तनैमित्तक) „ निमित्तधमादि नेमित्तिकस्थल | 
___ TM) / शरीर इनके सम्बन्ध करके 
भ्रक्ृतेविभुत्वयोगात्‌ = ओर विभुप्रकृतिकेसंयोगत्ते. | 
__नटवत्‌ = नट जो बहुरूपिया तिसकीतरह | 
व्यवतिष्ठेतालिंग = लिगशरीर व्यवहारको करता हे 


भावाथ .. | 

` पुरुषके लिये अपनी कर्तव्यता को जानकर प्रकृति yaa हो- | 

तीहे॥ सो कर्तव्यता प्रकृति की दोप्रकारकी है i व्या | 
विषयों का ज्ञान दूसरा गुणोंसे पुरुषका भेदक्ञान अर्थात ब्रह्मलोक | 
पर्यत जितने भोग हैं उन भोगोंकी पुरुषको ग्राहि करनी दूसरा | 
qui पुरुषको भेद ज्ञान कराकर मोक्षकी प्राप्ति करनी इसी वास्ते | 
संधान की परति होती हे ॥इसी.वास्ते सूल में कहा हे॥ परुषार्य' | 
हेतुकमिदं परवर्तते ॥ पुरुषका अर्थ. याने प्रयोजनहीं हे कारणं | 
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| जिसमें उसीका नाम है पुरुषार्थहेतुकंसो तिसी के लिये सूकम 
शरीरकी प्रवृत्ति होतीहे॥ सो निमित्त नेमित्तिक प्रसंगकरके होती 
है ॥ निमित्त कोन हें धर्मादि नेमित्तिक-ऊर्थगमंनादि इन को 
| प्रसंग करके प्रवृत्ति होती हे सो इनको आगे: दिखावेगे और म 
कृतिके विथुत्वपने के सम्बन्ध से भी लिंगेशरीर की प्रवृत्ति होती 
| है॥ यथा जेसे राजां अपनेराज्य में विशु है इसीवास्ते जो चाहता 
है वही करता है तैसे ही प्रकृतिको भी सर्वत्र Ay होनेसे और पू- 
| ale निमित्त नैमित्तिक. के प्रसंग -से.पृंथळू पृथक देहों के धारण 
| करने में लिंगकी व्यवस्था को प्रकृतिही करतीहे और पंचज्ञानेन्दिय 
| पंचकर्मेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार इन तेरहकरणों करकेयुक्क जो लिंग 
| शरीर है वही मनुष्य देव FIR योनियोंमें व्यूवहार को करता है 
| नटकी तरह जैसे ARAL पड़देके भीतर प्रवेश; करके देवताहोकर 
बाहर निकल आता है फ़िर मनुष्य: होकर निकल आता है पुनः 
पुनः विलक्षण रूपोंको धारण करता है इसीप्रकार लिंग शरीर भी 
MANS निमित्तों करके गर्भ के भीतर प्रवेश करके कमी खी कमी 
पुरुष कमी पशुआदि रूपोंको घारणकरताहै।॥ ४२ ॥ पूबकारिका | 
में कहा है संस्कारों करके अधिवासित हुवाहुवा-लिंगशरीर जन्म * 
मरणरूपी संसारको प्रास होता हे अब उन संस्कारोंकोदिखाते N 
मूल-सांसिडकाइचमावाः: प्राकृतिकावेकतिका- 
` अधर्मायाः ॥ दृष्टाःकाणाश्रयिणःकायांश्र' 
~ _-यिणश्चकललाद्याः॥ ४३॥ .  . | 


i TAAL ARR Noa by eGangotri’ , 


ae सांस्यतत्वसुबोधिनी स०!! 

¬ आवाः= भाव हुँ ` ` : fi 
_सांसिडकाइ्च = सांसिडक T हक पर 
` भाङृतिका = sed चपुनः ` ` ` ` 


= 


` वेङ्तिकाइच >वैक्ृत ` | 
करणाश्रयिणः = करणोंकेआश्रितहें ` ` 

` ' कललाद्याः = कललांदिकजो हें ` 

` कार्याश्रयिणरच = सो कार्यके आश्रय हे ` 

FPA Tia HG 

..भावाख्रिविधारच ॥ तीनप्रकार के भाव याने पदार्थ हे एकतो 
सांसिद्धक हे इसरा प्राहतहे तीसरा वैकृतहे। सो धर्म ज्ञान वैराग्य 
ऐश्‍वर्य का नामहीं भाव हे कपिल भगवान को जो कि सृध्कि 
आरदिकाल में बह्माजी के पुत्रहुवे हैं उनके जन्मकाल में ही धर्म 

| re E ये चारों साथही उसब्नहुे थे इसवास्ते ये सां | 

. -पिद्धक कहेजाते हैं अब प्राकृत भावों को दिखाते हैं जो उपायों 

. और अनुष्ठानोकरके धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्‍वर्य उतपन्न होते हैं उन- 

का नाम Wet हे सो अह्माजी के सनक सनन्दन सनातन सं. | 
TEA ये n PR उनको षोडश वर्षकी आयु में ही सां- “ 
TE धर्मादि भाव उत्यन्नहवे सो प्राकृत कहेजाते हे॥ अब |. 

. बहत को दिखाते हैं जेसे आचार की मूर्तिको निमित्त करके अ- | 

श्मदादिकोंको ज्ञानादि उत्पन्नहोतेहें याने प्रथमज्ञान उत्पन्न होताहे | 

ज्ञान से वैराग्य वैराग्य से धर्म धर्म से ऐश्‍वर्य होता है वह आचार्य. 

की सूति भी जिस वास्ते विकूतिहे एक विकारहे अथात भूतोंकाकार्य | 

ही गले अलदादिको के नो नाद भाव हे वह वेहत कहे | 
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जाते हैं जिनभावों करके अधिवासित gagar अर्थात तिनभावों 
की वासना करके भराहुवा जन्म मरणरूपी संसारको प्राप्त होता 
है ये जो चार ज्ञानादि भाव कहे हैं सो सालिक हैं सलगुणका 
कार्य हें और इनसे विपरीत अधम अज्ञान अवैराग्य अनेशवर् ये 
चार भाव तामसहें तमोणुणका कार्य दें सव मिलाकर आठ भाव 
हैं और करणाश्रयहे अर्थात्‌ करण जो बुद्धि तिसके आश्रित र- 
हते हें ॥ इसी वास्ते बुद्धिका लक्षण किया हे अध्यवसायो बुद्धि- 
धेमाँज्ञानमिति ओर कार्य जो देहहे तिसका आश्रय कललादि- 
कहे जो कि माता पिताके वीये से उतपन्न होता है तैसेही कोमार 
योवन बृद्धत्वादि जो भावें वह अन्नके WA उत्पन्न होते हैं इसी 
वास्ते उनको कार्ये के आश्रित कहते हैं ॥ ४३॥ अब निमित्त 
नेमित्तिक को दिखाते हैं॥ Fo Ree किक 


सूल-धर्मणगमनमूर्ध्गमनमधस्ताङवत्यधमेण। 
अन्वय . पदाथ . 
TAU = धर्मकरके . 


` गसनं=गमनहोताहे 5. | 


तिर: या: ऊध्व = ऊंपरकेलोकों म. 
7 . अधर्मेण = अघर्मकरके ` 
` अंघस्तात्‌ = नीचेकेलोकों म॑. 
`. गमनं = गमन ` | 
भवति = होता हे. 
च cca TATA corector igiza by ecaro `` 


..  ज्ञानेनचापवर्गोविपर्यंयादिष्यतेबन्धः ween 


८६ सांख्यतंत््वसुबोधिनी Te | 


“५ -ज्ञानेन =ज्ञानकेरकेः ` 
55 7:.अंपवर्गो = मोक्षःहोतीहेः तः: : : : . . 
कमः विपर्ययात्‌ = अज्ञांनःसे & र जाए es : 
०० aeiee बन्धः SP Dre cs | 

`` -जगष्यते = aaa किय़ाहे - . 
0 Sa न 
A गमनमूर्ध॥ धर्म करके उपरके आठ, लोकोंमें गमनहो- 
IR ब्रह्मलोक प्राजापत्य लोक चन्द्रलोक इन्द्लोक गांधर्य- 
लोक यक्ष राक्षसंलोक पिशाचलोक इन लोकों में सूदम शरीर | 
. ही गमन करता: है और अधर्म करके परशु पक्षि सर्प स्थावरादि 
` योनियों में गमन होता है ॥ और :आत्मज्ञानं करके अपवर्ग | 
याने मोक्ष होती है. सो ज्ञान करके. पचीस.तत्तोका ज्ञान लेना॥ | 
और विषय से: याने अज्ञान करके वनथ होती हे सो इसी व- | 
न्थेको नैमित्तिक प्राकृत वेकारिक दाक्षिणिक बन्ध कहते हैं ओर | 
TET बन्ध करके वैकारिक बन्ध करके दाक्षिण करके जो ब- 
न्थायमान होताहे वह मुक्त नहीं होता और जो आलज्ञानके लि- | 
ये प्रकृतिकी उपासना करत हैं वह सौहजार वर्ष जगतमें भोगों को | 
भोक्काहे ओर जो प्रकृति के विकार हैं इद्धिय अहंकार बुद्धि इनकी | 
जी उपासना करते हैं वह दशमन्यंतर भोगों को भोगते हैं इसी | 
का नाम AEH और जो ज्ञानके लिये. इष्टाऽपूर्वकमों को | 
ही करते रहते हैं बह सदैवही संसारचक्र में भमते रहते हैं इस का | 


नाम दाक्षिणकबन्धहै इस तीन प्रकार की बन्धने जो द | 
पि कार की बन्धमें जो फसा हे वह । 
कदापि सुक नहीं होता हे॥ ४४॥ .  . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


AAA 


साख्यतत्तसुबाधिनी.स?। ८७ 


| सूल ॥ 
| RATT HAS संसारोभवातेराजसाद्रागात 
| एश्वयादावधातावपययात्ताहपर्यासः॥ ४५ ॥ 
| अन्वय ... पदार्थ . ` 
वेराग्यात्‌ = केवळवेराग्यसे 
IRASAT: = प्रकृतिमें लयहोताहे . ` - 
राजसात्‌ = राजस से 
रागात्‌ = UT | 
संसारो = संसार 
भवति = होता हे 
Vaaa = ऐश्वर्य से IO 
अविघातः = इसकी रुकावट कहीं भी नहीं होती 
` -- : तत्‌ = तिसं अंविघातके 
- विपयेयात्‌ = विपयेयसे 


~ 


विपर्यासः = अनेरवंये होताहे 
: भावार्थ | 

जेसे किसी पुरुषको वैराग्य तो है परन्तु तत्वज्ञान नहीं हे वह 
अज्ञानपूर्वक वैराग्य कहा जातां है सो ऐसे वेराग्यसे मोक्षको 
नहीं ग्राप्त होता है।। किंतु प्रधान बुद्धि अहंकार पंचतन्मात्रा इन 
आठ प्ररृतियोंमेंही मरकरके लंय होताहै अथीत्‌ फिर संसारकोटी 
' आप होताहे ओर जो ये राजसराग.हे रजोगुणका कार्य जो रागहे 
: मेःयक्ञकरू यन्ञमें दक्षिणाको देऊं जिसके करनेसे इसलोकमें और 
पस्तोकमें अपूव मनुष्य सुखको ओर देवतोंके सुखको अनुभव 


9 


ap 


NALA 


ao _ ` सास्यतक्तसुबाधनी स°। 


करूं इसप्रकारके राजसरागसे भी पुनः पुनः जन्ममरणरूपी सं 
सारकोही प्राप्त होताहे ओर जो आउ प्रकारका ऐश्वर्य है अणिः 
मादिक तिसकरके इसकी गतिकी रुकावट कहींभी नहीं होती हे 
अर्थात्‌ ब्रह्मलोकादि AAA भी इसके ऐश्वर्यका नाशनहीं होता 
हे॥ ओर अनेश्वर्यसे तिस ऐश्वयेके अविधातका विघात याने 
नाश होताहे किंतु सर्वत्रही इसकी गति रुकजाती हे ओर निमित्त 
के सहित नेमित्तिक सोलहप्रकारका कथन करदिया॥ अब तिस | 
के स्वरूपको कहेंगे ॥ ४५॥ ` 
| मूठ N 
एषप्रत्ययसगावपययाशात्तताष्टासडाख्यः ॥ 
' गुणवेषम्यविमद्योतृतस्यचमेदास्तुपंचाशत्‌ ॥४६॥ | 
Brag | पदार्थः ` 
एषप्रत्ययसगेः = येह जो षोडशप्रकारका सर्ग हे 
विपयेयाशक्तित | 
शिसिद्धाख्यः (= विपर्येय आशक्ति तुष्टि भेदस है ` 
गुएवषस्यविमद्दात = गणोंकी न्यून अधिकतासे | 
“Ba तस्य = तिसप्रत्ययसगके 
भेदास्तु = पनःभेद | 
BE ELEI EEA i Es . 


PRG EA PTR 


धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्‍वर्य अधर्म अज्ञान. अवैशग्य अनेश्‍वर्य 
येनिमित्तिक तथा नैमित्तिक फल के भेदसे सोलह aa at gal | 
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| का नाम प्रत्ययसर्ग है प्रत्यय नाम बुद्धिका हे तिस बुद्धिकी 
। सृष्टि हे अर्थात्‌ बुद्धिसेही इनकी उत्पत्ति होती है गते क 
| TATU कहा हे फिर वह प्रत्ययसग चार प्रकारका होताहै 
| पिपर्यय अशक्षि aft सिद्धि इनमेदों से तिस में विपर्यय नाम 
| संशयकाहे उसीको अज्ञान भी कहते हैं जेसे किसी ने मंद अंध- 
| कारमे स्थाणु को देला उसको संशय हुआ ये स्थाणु या पुरुष है 
| इसीकानाम विपर्यय ज्ञान हे ॥ और तिसी स्थाणुको पुनःदेलकर- 
| के संशय के छेदन को समत्य न होना इसीकानाम अशक्रि.हे 
| और फिर तिसी स्थाणु के जानने के लिये और संशयके छेदन 
| के वास्ते यत्न से रहित होजाना किंतु हमको इससे क्या प्रयोजन 
है ऐसा जानकरके जो तोप करलेनाहे इसकानाम तुष्ट है और जब 
| आनंदित इच्धिय होकर तिसी स्थाणु पर आरूढ बली को या पक्षी . 
| को देखताहे तब तिसको सिद्धी होतीहे ये स्थाणुददी हे ये चतु 
| सिद्धी नामक RU इसरीतिसे चारप्रकार के प्रत्ययसगका गुणोंकी 
न्यून अधिकतासे पचास भेदहोजाते हैं॥ जो ये सत्व रज तम गु- 
TA वैषम्य और विमर्द है अर्थात्‌ न्यून अधिकता है तिसी न्यून 
. आधिकता करके प्रत्ययसगेके पचास भेद होजाते हैं कहीं तो संत्- 
गुण उत्कट होजांताहे तब रजतम दोनों उदासीन होजति हैं ओर 
जब रजोगुण उत्कट होता है तब सत्र तम उदासीन होते हैं जब 
| तमोगुण उत्कट होताहै तब सत्व रज उदासीन होजाते E N ४६ 


Eau i मूल॥ sua | f p 
 पंचविषययभेदामवन्त्यशक्तिश्वकरएबैकल्यात्‌ 
 अष्टाविंशतिमेदास्हुटटिनंबधाऽष्टवासििः।४७॥ 


ollection. Digitized by eGangotri ~ 


| 


Re सांख्यतत्वसुबोधिनी Tet 
अन्वय . ` ` पदार्थ. 
` विपयेयमेदा = विपर्ययके भद्‌ ` 
` भवन्ति>होते हैं - | 
अशक्तिः = अंशक्ति जो है 
` 'करणवेकल्यात्‌ = करणोंकी विकलतासे 
अष्टाविंशतिमेदाः = AZRA प्रकारकी हे. 
_ तुष्टिः = तुष्टि जो है सो 
नवधा = नव प्रकारकी हे 
अष्टधा = आठ प्रकारकी 
fafa: = सिद्धि हे 
a 2 8 हद भावार्थ | 
._ तम मोह महामोहं तामिख अन्धतामिस् ये पांच विपर्ययके 
मेद हे इन भेदोंके अवांतर भेदोंको आगे कहेंगे और अशक्षिके 
See भेद हैं॥ करणोंकी विकलतासे तिनको भी कहेंगे ओर | 
Dee नवभेद हैं ये राजसज्ञान हें ॥ और आठ प्रकारकी सिद्धि दै |. 
- ये सालिक ज्ञान हैं इनसबका निरूपण क्रमसे आगे करेंगे।॥ Ell 


oe 3234. 


न वयर | 

भेदस्तमसोभ्रष्टविधोमोहस्यचदशविधोमंहामोहः | 

तामिसोऽष्टदशधातथाभवत्यन्धतामिस्तः ॥ ४८) | 
` तत्सो = तमके ... 
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-अष्टविधो = आठ प्रकारके | 
भेदः भेद हे. ` 
च = चपुनः 
मोहस्य = Wen . | 
दशविधो = दश प्रकारका भेद हे 
महामोहः = महामोहके भी दश 

`. afta = तासिस्रके 
अष्टादशधो = अठारह भेद हैं 
_ तथा= तेसेही णी 
अधतामिस्रः = अंधतामिखके भी भेद 

भवन्ति = होते हैं | 


भावा 

तमके आठभेद हैं और तम नाम अज्ञानका है और प्रधान बुद्धि 
अइकार पज्चतन्मात्रा येही आठ तमके भेद हैं अज्ञानकरके युक्त 
इन्हीं आउ प्रकृतियोंमें लीनहुआ हुआ अपनेको मुक्त मानता है 
याने में BRAVA यें तमके आठ भेद कहे हें परन्तु वह मुक्त नहीं 
होता ओरआठ अणिमादि सिद्धियेंही मोह के आठ भेद हैं इन्दा- 
दि देवतामी आठ अणिमादि सिद्धियोंको प्राप्होकर तिनके सं- 
गसे मोक्षको प्राप्त नहीं होते हैं किंतु ऐश्‍वर्य के नाशहोनेपर फिर 
जन्म मरणरूपी संसारकोही ग्राप्तहोते हैं येही आठ प्रकारका मोह 
है और शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध ये पांच विषय देवतोंको तो सुख- 
दायक हैं और मनुष्योंको भी ये शब्दादिक विषय सुखदायक हें. 
परंतु इतना इनमें भेद है देवतोंके सूच्म हें ATs स्थूल है इन 
दशोंका नामही महामोहहे ओर तामिल अठारह मकारका है आठ 
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तो अणिमादि ऐश्‍वर्य हैं और पांच दृष्ट विषय और पांच अनु 
श्रविक ये दिव्य अदिव्यभेदसे दश बिषय हैं.सब मिलकर अठारू 
हुये इनकी संपदाकरके जब पुरुष युक्त होताहे तब बड़े पेकी प्राप 
होता है इनके वियोगसे खेदको प्राप्त होताहे येही अठारह भेद ता 
Res हैं ओर पूर्वोक्त आउ अणिमादि दश विषय येही अठारह 
अंधतामिस्तके भी भेद हैं परंतु विषयों की प्रापिहुयेपर जब मरताहे 
या आठ प्रकारके ऐश्वर्यसे जब भ्रष्ट होता हे तब तिसको महाः 
होता हे सो इसीका नाम अंधतामिसहे तमके ८ मोहके ८ महा- 
मोहके १० तामिसके १८ अंधतामिसकेभी १८ सब मिलाकर 
पांचप्रकारके विपर्ययके ६२ भेदहुये ॥ ४८॥ अब अशक्षिके भेदों 
का निरूपण करते हैं॥ 


मूल ॥ 
एकांदशेन्द्रिययधासहबुडिबधेरशक्िरिदिष्ठा ॥ 
` सप्दशधाडुडेविपर्ययाततुष्टिसिडीनास््‌॥ ४६ ॥ 
oo अन्वय... . पदाथः. ८ | 
एकाद्शेन्द्रियबधा = ग्यारहध्रकारका तो इन्द्रियेबध है | 
सहबुदिबधेः = बुद्धिके बधोंके सहित । 
अशक्तिः = अशक्ति अठारह प्रकारकी ` 

. उद्दिष्टा = दिखाइ हे y अंबरी 
तुष्टिसिद्धीना = तष्टिसिडिके 

विपयेयात्‌ = विपर्ययसे 
बुद्धेः = बुद्धिके 

` सप्तदशधा = सत्तरह भेद हें 
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भावार्थे 

इन्द्रियोंकी बिकल्पतासे अशक्तिके Agee भेद होते हैं ये 
वार्ता पूर्बकहाहे सो अब दिखाते हैं ॥ एकादशेन्द्रियवधा ॥ ग्यारह 
तो इन्द्रियोंके बध हैं श्रोत्रका बध बहरा होना चक्षुका बध अंधा- 
पना नासिका का वध गंधकी प्रतीतिका अभाव होना रसनाकां _ 
बध रस के ज्ञानका अभाव होना त्वागिख्रियका बध स्पर्शज्ञान 
का अभाव होजाना शुंगा पाणि इन्द्रिय का बध टुंडा होना पाद 
इन्द्रिय का बध मुंडाहोना गुदा इन्द्रिय का बध उदावर्तरोगहोना 
लिंग इन्द्रिय का बध नपुंसक होना मन इन्द्रिय का बध मंदमती 
होना येतो एकादश इन्द्रियां का THe सो बुद्धि के बर्धोके सहित 
अट्टाइस भेद अशक्ति के हेतिहें सो TREAT बुद्धिके हैं सो नव 
प्रकार की तुष्टि हे ओर आठ प्रकार की सिद्धिहे इनको उलटा करने 
से नव ओर आठ सत्तरह बुद्धि के बध होते हैं AN Tie ग्यारह 
बघ इन्द्रियों के इनमें मिलाने से सब अट्टाईस भेद अशक्ति के हो 

जाते हैं ॥ ४६ ॥ अब नव प्रकार की तुष्टी को दिखाते हैं॥ 
मुल-आध्यात्मिकाश्चवलःप्रकृत्युपादानकालमाः . 
ग्यार्यः।वाद्याविषयोपंरमातर्पचनवलुष्टयौ 

ऽसिहिताः॥ ५० ॥ 
अन्वय . - पदार्थ 
प्रकृत्युपादान प्रकृतिउपादानकाळ आर भाग्य 
कालभाग्याख्यः| ˆ इन नामों वाली 
आध्यात्मिकाः = आध्यात्मतुष्टि 
चतस्रः = चारश्रकारकी है 
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६४४. सांख्यतत्तसुबोधिनी स०। 
विषयोपरमात्‌ = विषयों की उपरामता से 
~ . - पांचवाह्मा = पांचवाह्य gis. . ` 
नवतुष्टयो = नवप्रकार की तुष्टि . . 

.. ञअभिहिताः= कथनकरीहे . 
(थि ance 7 ८ भावार्थ oe oe : 
_ आत्मनिभवाआध्यात्मिकाः ॥ आत्मा में जो होने वाली होते 
तुष्टि उन का नाम आध्यात्मिक है सो आध्यात्मिक तुष्टि चार 
प्रकारकी हैं प्रकृति १ उपादान २ काल ३ भाग्य 8 ये चारों के नाम | 
हैं ओर जेसे किसीने किसीको उपदेश किया प्रकृति जो है वही 
` जड़ चेतन के भेद को करती है ओर तीनों गुणो की साम्यावस्था 
Amel प्रकृति है और महदादिक तिसके कार्य हैं इनके जानने . 
सेही मोक्ष होती है ऐसा सुनकर जो मरति को और तिसके 
कायको जानकर संतुष्ट होजाताहे किंतु ध्यान अभ्यासादिकों को | 
नहीं करता है इसीका नाम प्रकृति तुष्टि हे तिस तुष्टि वाले की 
मोक्ष कदापि नहीं होतीहे और किसीने किसीको उपदेश करिया | 
जो संन्यास के लेनेसे और त्रिदणडके धारण करने सेही मोक्ष | 
` होती है वह उसके उपदेश से संन्यास त्रिदरडादिको को घाण | 
करके GE होजाता है दणडगरहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ इस | 
अर्थवाद वाक्यसे जो अपने को ERT मानकर तुट होजातादे | 
इसीका नाम उपादान Tee इस तुष्टिवाले की भी मोक्ष नहीं होती | 
है क्योंकि वह केवल उपादान याने साधनों काही ग्रहण करताहे | 
ATS को तो जानताही नहीं हे ओर विनाज्ञान के मोह | 
n नहीं है इसी वास्ते तिसकी भी मुक्ति नहीं होतीहै॥ और | 

ऐसा जान लेताहै जो कालपाकर मोक्ष आपसे आपही हो | 
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सांस्यतत्वसुबोधिनी Te | ay . 


| SA साधन करने से क्या प्रयोजन है उसका नाम कालास्य 

ae है तिसकीभी मोक्ष नहीं होती है ओर कोई ऐसा निश्चय 
कर लेताहे भागों में होगी तब मोक्ष होजावेगी : ऐसा निश्चय 
'करके जो तुष्टि होजाता है इसका नाम भाग्यतुष्टि हे इस तुष्टि 
| चाले की भी मोक्ष नहीं होती है इस रीति से चार प्रकार की तुष्टि 
का निरूपण करदिया॥ वाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च ॥ और बाह्य 
| विषयों से उपरम होने से पांच तुष्टि होतीहें॥ शब्द स्पर्शं रूप रस 
गन्ध इन विषयों के संग्रह करने में रक्षा करने में नाश से संग से 
हिंसा से जो इन विषयों में दोष देखकर इन से उपराम होजाताहे 
ये पांच उपरम तुष्टि कही जाती हें ॥ प्रथम तो बृद्धि का निमित्त 
जो पशुपालन अथीत्‌ पशुवों की पालना करनी फिर ब्यापार 
करना किसी से प्रतिग्रह लेनी सेवा करनी ये सब विषयों के संग्रह 
करनेके उपाय हैं प्रथमतो इनके संग्रह करने में इः फिर संग्रह करे 
Sai की रक्षा करने में SA फिर उन के नाशका इःख ओर 
| विषयों के भोग करने से इन्द्रियों की तृत्तिमी नहीं होती है किन्तु 
| अधिक इच्छा बढ़ती है इसवास्ते उन के संग A भी इःलही होता 
। है क्योंकि भागोसे अनेक रोगोंकीमी उत्पत्ति होती है और विषय 
भोग में हिंसाभी होती है क्योंकि अतां की हिंसा के बिना भोग 
नहीं होता इसवास्ते हिंसारूपी भी दोष विषयभोग से ही होता 
हे ॥ इस रीति से विषयों में दोषदृष्टि करके जो तिनसे उपराम 


होजानाह ये पांच उपरम तुष्टि कही जाती हैं आध्यालिकचार तुष्टि . 


ओर पांच वाह्य उपसम TE सवमिलकर नव तुश्टिहुई और शाखो 
` जे इन्हीं नव तुया के दूसरे नव नाम लिखेहें ॥ अम्भः सलिल 
` २ मोघ ३ वृष्टिः ९ सुतम ५ पाएं ६ सुनेत्र ७ नारीक SATE 
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8६ सांख्यतत्तसुबोषिनी Te । 
भसिकं & इन तुष्टियों के विपरीत याने उलटे. करने से अशाक्रि 
के भेद होजातेहें उन्हींका नाम TRAIT कहा है जेसे अनम्भः ! 
असलिल २ अमोघ ३ AUS ४ असुतम ५ अपारं ६ असुनेत्रं ७ 
अनारीकं ८ अनसुत्तमांभसिकं & इसरीति से उलटा होने से बुद्धि 
बध कहेजाते हें ॥ ५०॥ अब सिद्धि को दिखाते हैं॥ 
ु मूल ॥ 

उहःशब्दाऽध्ययनइःखाविषातात्यःसुहुत्प्राप्तः॥ 
दानंचासेङ्योऽष्टोसिडेःपर्वाऽङशा्रथा॥५१॥ 


अन्वय पदार्थ . 
. ऊहः » तर्क या विचार॥ 
_ शब्दः = शब्द्‌ 


अध्ययने = अध्ययन 
. . दुःखविघाताः = त्रिविध दुःखंनाश . 
सुहत्प्रासिः = सुहत्प्रासि 

दानंच = चपुनः दान 


Ai aa Ws 
'उहः नामे विचारकाहे जेसे कोई पुरुष नित्यहीं विचारकर कर 
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सांस्यतच्वसुबोधिनी स०। ६७ ` 
ae कया ये लोक सत्य है या परलोक स्वर्गादिक सत्यहें औरं 
मोक्षं क्या पदाथ है ओर किस प्रकार हम मोक्ष होवेगे इसप्रकार 
का जोसंदैबही चिंतनं करताहै उसको ज्ञान उत्पन्न होंताहे प्रधानं 
सें पथक्‌ पुरुषहे ओर पुरुष से भिन्न बुद्धिहे ओर अहंकार तन्मां 
त्रांदिक भी भिन्नहें ओर एकादश इन्द्रियं तथा पंचमहाभूत भी 
अन्यहें याने TIRE इसप्रकारंका पंचीसतत्तों का ज्ञान उत्पन्नहों 
ताहे उसी ज्ञानस वह मोक्षको प्राप्त होताहे इसीका नामं SOA 
मासिद्धीं हे ओर शब्दज्ञान से प्रधान पुरुष बुद्धि अहंकार aaa 
एकॉदश इन्द्रिय पंचमहाभूतो का भी मेंदज्ञान होता हे तिसी से . 
फिर मोक्ष होती है ये शब्दनामक तीसरी सिंद्धी है औरं वेदादिं 
Tels अध्ययन से भी पचीस Tal के ज्ञानंको प्ॉपहोकरकें 
भी मोक्षं को ग्रास होजाता हे ये तीसरी अध्ययनं नामकसिंदिं'है 
आध्यात्मिक आंधिंभोतिक आधिदैवक यें तीन TA का हंःखंहे 


के भेदे से तीन प्रकारंकी हैं तीनं पर्ववांली ओरं तीन.ये सब मिल 
कर ैसिद्धीहुई ओर जो किसी संहृदसे ज्ञानको परपहोकर मोक्षको 
प्रापहाजाताहैं ये सुदृद नाम सपमी सिद्धिहि और जो विरक्क संन्या 
सियो की अन्न औषधी कमंडूं आंदिकोंकों दान देकर सेवाकरकें उ 
नसे ज्ञानको प्रासहोकर मोक्षको प्राप्त होजाताहे इसीका नाम दान 
करके अष्टमी सिद्धी हे. ओर Mate इन्हीं आठ 

नामोंसे भी लिखादै॥ तारं १ सुतारं २ तारतार ३ i = w 
दित ५ प्रमोदमान ६ सम्यक ७ सद Fal 
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ae सांख्यतत्तसुबोधिनी Tet 

का नाम बुद्धिवध.हे ॥ अतार १ असुतारं २ ATAR: R 
अमोद ४ अप्रमुदित ५.अप्रमोदमान ६ . अर्म्यक:७-असदाप्रमु 
दित.८ येही. आठ अशक्तिकेही अंतत किये हे. अशक्रिके अः 
ड्राईस भेद पूर्व कहेहें एकादशेन्दियवध और नवतुष्टि के विप्र 
ओर आठ सिद्धिके विपयेय जो अभी कहेहें ये संत्तरहबुद्धि के ay 
संब मिलकर :अट्टाईंस हुवे येही अशक्कि के भेद कहे जाते हैं॥ 
_ओरसिद्धिके पूर्व तीन अंकुश eae जो विपर्यय अशाक्रि ah 

ये तीनही सिद्धिके अंकुश हैं जेसे हाथी जो है सो. अंकुश:जिस 
हंस्तिवान ने पकड़ा है उसके वशमें होजाता हे तेसेहीः विपर्यय 
अश्क तुष्टिरुपी अंकुशो करके ग्रहीत पुरुष भी अज्ञान के व- 
xa आपत होता हे इसवास्ते इन विपयेयादिक “अंकुशोंका त्याग 
करके सिद्धियों काही ग्रहण करे क्योंकि सिद्धियोंके सेवन करने 

से तत्वज्ञान उत्पन्न होताहे तिसी ज्ञान कंरके पुरुष मोक्षको AT 
होता हे और जो पूर्व कहाथा भावों करके अधिवासित. हुवाहुवा 
लिंगेशरीर गमनागमन करता. हे सो भाव ० धर्मादिक आठ. कहे 
हें सो भी बुद्धिकेही परिणामहें ॥ओर विपर्यय see ae RU 
रूप करके परिणत हुवेहुवे बही भाव बुद्धिकासर्ग भी हैं इसी का | 
en है ओर तन्मात्रासग महाअतोंपर्यत कहासो दोनों . 


_नविनाभावेखिगनविनाडिगेनमावनितिः॥ | 
_ छिंगा्योमावाख्यस्तस्माङगविधभ्रर्तेसगः ५२ | 
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! सांख्यतत्वसुबोधिनी.स० | ae 
EN | Be Bi qa . -. 
विनाभावेः = प्रंत्ययसगसे विना... : 
oe नलिंगं = तन्मात्राकी सिद्धि नहीं होती, है 
कदी रिंगेन - लिंगके . F) 
` विना=्विना `. 
भावनिटेतिः = प्रत्ययसगंकी | 
| - न «सिद्धि नहीं होतीहे 
िंगार्यो = रिंगसंज्ञक ओर .. 
भावाख्यः = भावसंज्ञक ` 
तस्मात्‌ = तिसकारण से 
RRT: = दोप्रकार का ` 
_. सर्गःन्सगे ` ` `. 
: त्रवतेते = Tae होता ह ` 
 आवाथ ` ` 
भावैः प्रत्ययसगैंविना लिंगं न॥ भावनाम धर्मादिक बुद्धि के 
सर्गकाहै सो बुद्धिके संग के विना तन्मात्रा याने लिंग शरीरकी 
स्थिति नहीं होती है क्योंकि पूर्व पूर्व संस्कार और AL के व- 
` इयसे हो उत्तर उत्तर शरीर की प्राप्ति होती है और तन्मात्र सर्ग 
.से बिना भावों की सिद्धि नहीं होती दे क्योंकि धर्मादिकों ae 
„स्थूल सूच्म शरीर करके ही. सिद्धि IRR बीजांकुर Ean 
. अन्योन्याश्रयंदोष मी नहीं आताहे कोकि दोनो अना: oe 
+तत्ततब्यक्षियोंकी.तत्ततजाती की ओपक्षा-है भी परंतु el 
.यों को पर्सर की अपेक्षा नदी है अबत हर एक ae 
“अपनी जाती की अपेक्षा मी है परंत दूसरी Ae A ` 
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१०० सांख्यतंत्तसुबोधिनी स०। 


नहीं है क्योंकि अनादिः हैं सब AT इसवास्ते भावास्य और 
लिंगारुय दोप्रकार का संगैही अबृत्त होताहे ॥ ५२॥ 
मूळअष्टविकल्पंदेवतेयैग्योनंपंचधांमवति॥ ` 
माञष्यंत्वेकविरधसमासतोऽयंत्रिधासगः५३॥ 
अन्वय पदाथ | 
अष्टविकर्पं = आठ प्रकारका 
- देव =वद्वसग  .....` 
तेयंग्योनं = तियंगयोनिकसर्ग 
पचधा = पांचप्रकारका . 
भवति = होताहे .. : 
मानुष्यं = मनुष्यसगे .. 
त्वेकविधं = पुनःएकप्रकारकाहे 
समासतो = संक्षेप से. 
o>. त्रिधाच्तीनभकारका .. | 
Soo सगेः=सगे याने सृष्टिह. . .. 
` RARE में प्रत्ययसर्ग याने बुद्धिके -निरूपण 
a कियागया है ॥ अब इसकारिका में a X = निरूपण | 
FARU अष्टविकल्पदेवं ॥ देवसर्ग अर्थात्‌ देवतों का सर्ग आग 
` कार का है ॥ बाह्य १ ग्राजापत्य २ सोम्य ३ ऐन्द ४ गान्यव + | 
` यक्ष.६ राक्षस ७ पैशाच = ॥ ये आउ ग्रकारकी देवतों की सुटि 
S और पारग पक्षि सरीसूप स्थावर ये पांचप्रकार की aie 
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सांस्थतत्त्वसुबोधिनी Te | १०१ 


र्षण सृशिहे और मनुष्ययोनि: एकही प्रकारकी है ये चोदह 
सृष्टि कही है सो तीनों लोकों में तीनों गुणों करके 
ACE प्रकार की सृष्टि व्याप्तहे ॥ ५३॥ येदि च तीनों लोकों में 
तीनोंगुण व्याप्त होकर रहते हैं तथापि किस लोक में कोन गुण 
अधिक रहता है अब. इसवार्तता को दिखाते Stk ..: ४ 
ae eer eit 
उध्वेसत्वावेशालस्तमावेशालश्वमूलतःसर्गः॥_.. 
मध्येरजोविशालोब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्वय. - ` पदार्थ 557 
Red = ऊपरके लोकोंमे 
सत्व = सत्वगुण 
विशालः = उत्कट हे 
तमो = तमोगण 
e च>चपुनः ES 
S: = उत्कट हे जी st 
मूलतः = पशुआदिकों में wre ५ seb 
मध्ये = मध्यमें न ट्क Af न 
सर्गः जो ase ७४७७ 


TH = रजोगण 

विशालो = उत्कट है 
त्रह्मादिस्तम्बपयन्तम्‌ = AAA लेकर! स्थावरपर्यत 
| सब तीना गुणोकरकेही,व्या- 


ADGURU 
ae IMHASAN JNA AMAND R 
188 ARY 
NAS 
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oR - सांख्यतत्तसुबोषिनी Tol 
पल 7 3 Suey । „१ वार्थ | 

उर्ध्वसतवविशालः ॥ ऊपरके आठ बह्मादि देवलोकोंमें सत. 
गुणही विशाल है अर्थात्‌ सतवगुणकाही विस्तार है सत्व उत्तर है | 
और रज तम दोनों न्यूनं हे सक्म याने उदासीनहे। तमो विशालो | 
मूलतःसरगः।पशुआदि स्थावरान्त योनियोंमें संपूर्ण संगे तमोगुण 
करकेही ब्याप्त है अर्थात्‌ पशुआदि योनियोंमें तमोगुण उत्कर र. |. 
इता हे और सत्र रज दोनों अतुत्कट रहते हें ओर मध्यें याने |: 
` मनुष्यलोकमे रजोगुएही उत्कट है ओर सत्व तम दोनों अतुत्कर |. 
रहते हैं इसीवास्ते मनुष्योमें SA अधिक रहता है इसरीतिसे बह्ला |: 
से लेकर स्थावरपर्यंत सब में तीनोंगुण न्यून अधिक भावकरे 
बराबर वतेते हैं ॥ एक तो लिंगसगे हे दूसरा भावसर्ग है ओर चः || 
तुर्दश प्रकारका भतसग ये सब मिलकर षोडश प्रकारका सर्ग है | 
सो सब प्रधानकृतही है ॥ ५.४५ | 3 
सूल 


NN 


तत्रजरामरणङृतंहुःसंप्राप्रोतिचेतनःपरुषः॥ 
ठिंगस्याविनिशत्तेस्तस्मादृदुःखंस्वभावेन ॥ ५५॥ | 
Kra अन्वय पदाथ | 
तत्र = देवतांदि योनियों में 
पुरुषः = पुरुषः जो आत्मा हे 
o चेतनः= चेतन हे ` ! 
'जराभरणकृत = जरामरणकृत 
WN दुःखको क | 
STS SAD त्ता 
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साख्यतत्वसुबोधिनी सः!  . १०३ 


लिगस्यः= लिंगशरीरकी 

अविनिटत्तेः= निङत्ति न होनेतक See पक 
TEA <तिसकारणस ; “iF ENS a 

स्वभावेनः= स्वभावकरकेही = 
TE = दुःख होताहे 
ia भावार्थे क 
तत्रेति ॥ तिन:देवता आदिक योनियोंमें जरामरणकृत दुःखं 
को चेतन पुरुषही म्रापहोताहे.ओर प्रधान बुद्धि अहंकार तन्मात्रा 
आदिक जरामरणळृत SA को नहीं प्रापतहोते हैं ॥ To ॥ देवता- 
दिक योनियों में कितने काल तक पुरुष दुःखकरो प्रापहोताहे.॥उ०॥ 
लिंगस्याविनिबृत्तेः॥ यात्रत्पर्यंत लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं हों 
ती तातरतपर्थतं दुःखको प्राप्होताहे ॥ प्र०॥ इःखादिक सब बुद्धिके 
धर्म हें चेतन पुरुष के तो धर्म हैं नहीं तब पुरुष में दुःखादिक केसे 
होते हैं ॥ उ०॥ पुरिलिगेशेतेइतिपुरुषः॥ लिंग शरीररूपी पुरी में 
जो शयनकरे व्यापहोकस्के रहे उसका नाम THe सो पुरुष का 
लिंगशशेर के साथ सम्बन्ध होने से लिंगशरीर के धर्म जो दुःखा 
दिक हैं बह पुरुष में भी प्रतीत होने लगते हैं सम्बन्धके छूटने पर 
फिर वह नहीं रहते हें जिस वास्ते सब आत्मों का अपने अपने : 
लिंग शरीर के साथ अनादिं सम्बन्धःचलाआता हे इसी वास्ते 
संब जीवात्मा को जरा मरणादिक इःख भी होतेहे संबधे के ना- 
शहोने पर TS का भी नाश होजाताहे इसी वास्ते कहाहे लिंग- 
स्याविनिबृत्तः ॥ महत्त्व अहंकार पञ्च तन्मात्रादिकों का बना 
हुआ जो लिंगशरीर दै तिसमें -यावतपरस्यतः पुरुष का अवेश हे 
तावत्पर्यंत संसार पुरुषको बनाहे A तीनों लोकीं में तावत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


१०९ ` सांस्यतत्तसुंबोंषिनी gol 

पर्यंत पुरुषको जन्म मरणादि संसार' होताही हे जब लिंगशरीर 
का नाश होजाता हे तब पुरुष मोक्ष को प्रांपहोता फिर जरा मर 
णादिक दःख भी नहीं होते हैं॥ सो मोक्ष पंचीस.तत्त्वो के ज्ञान 
करके होती है ओर तिसी ज्ञानकरके लिंग शरीर का भी नाश |: 
होजाताहे॥ ये प्रधान है ये बुद्धिहे ये अहंकार है ये पंचतन्मात्राहे |: 
ये एकादश इन्द्रिय हैं ये पांच महाभ्ृत हैं इनसे विलक्षण पुरुष | 
है इस प्रकार के Tal के ज्ञानसे लिंगशरीर का नाशहोताहे फिर |: 
पुरुषकी मुक्ति होतीहे॥५५॥ आरंम्भकी प्रवृत्ति का निमित्त क्याहे। 

; मूल ॥ | 
` इत्येषप्रकृतिङतोमददादिविशेषश्चतपर्यन्तः॥ ` |` 
प्रतिपुरुषविंमो AE थेइवपरा ATTER: i ५६ 

Eau AAA eet: पदार्थ cece | ae | 
इत्येष = इति अंव्ययः समालि ओर निः | 

श अथ में होता हे॥ 

alae l महत्तत्वसे लेकर महाभतो तक | 
प्रकृतिकृतः = ये सब प्रकृतिकांही fae |: 
AREA: = आरम्भ è | 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ = हरएक परुषकी मक्तिके वार्ते |: 
Raga: <.स्वाथेकी तरंह परार्थ है॥ | 


$ me | 
इंतिएषं इति ये जो अव्यय हे सो समा अर्थ में भी Es | 
और निर्देश याने उपदेश. या दिखाने अथ में भी आता | 


सांस्यतत्वसुबोधिनी स०। - | १०५ 
हो दिखाते हैं महदादिविशेषभूतपर्यंतः EREN आरम्भः ॥ 
पहत्तत्वंसे लेकर महाभ्रूतोंप्यत जिंतना आरभ है सो सब प्र- 
; कियाहुआ है। प्रथम प्रकृतिसे ASAT हुआ फिर मह- 
TAA अहंकार तिससे तन्मात्रा ओर एकादश इन्द्रिय फिर त- 
मात्रा से पांच महाअतहुये हैं इसरीतिसे प्रकृतिनेही आरम्भ याने 
जगतका प्रारम्भ कियाहे न तो इश्‍वरने किया और न किसी पुरुष 
ने किया हे॥ प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ। देव मनुष्य तियेगादि योनियोंमें 
MASA जो पुरुष हैं तिनकी झुक्िके लिये प्रक्ृतिका प्रारम्भ है जेसे . 
ओदन जो मात तिसकी कांमनावाला पुरुप ओदनके पाककरने 
में प्रदत्त होताहे जब ओदनका पाक होजाताहे तब तिससे निवृत्त 
होजाता है याने हटजाता है तैसेही हरएक पुरुषकी शक्तिके लिये 
प्रकृतिकी प्रवृत्ति होतीहे जिस पुरुषकी मुक्ति होजाती है तिस पुरुष 
के ग्रति फिर प्रकृतिकी Taha नहीं होती हे किंतु तिससे हटजाती 
है वाकीके पुरुषों के प्रति तिसकी प्रवृत्ति बराबर रहती है ॥ Te ॥ 
किस प्रकार प्रकृतिका आरम्भ होता है॥ उ०॥ स्वाथइवपरार्थमार- 
FA: स्वार्थकी तरह परार्थ आरम्भ होताहे॥ जेसे कोई TOI अपने 
कार्यको त्यागकरके मित्रके कार्यको करता है इसीम्रकार प्रधानभी 
अपने अर्थको त्यागकरके पुरुषके भोग मोक्षके लिये प्रवृत्त होती है 
और पुरुष प्रधानपर कोई भी उपकार नहीं करता है ओर प्रधान 
“स्वाथे की तरह करती है स्वाथे याने अपने वास्ते कुछ भी नहीं 
करती शब्दादिक विषयों का ज्ञान और गुणोंसे पुरुष का भेद 
ज्ञान भी पुरुषके लियेही करती हे तीनों लोकों में प्रधानहीं रथम 
 शब्दादिक विषयों में पुरुष की योजना को करती है फिर अंतमे 
मोक में जोड़ देती है और पुरुष अकत है किंतु सुळ भी न्क 
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- पुरुषविमोक्षनिमित्त॑यथाप्रहत्तिःप्रधानस्य॥ ५७॥ 


f° 


. जाता है तब इख भी निशत होजाताहेयाने सूख जाता है 


३१०६ सांख्यतत्तसुवोषिनी स० | 


ता परंतु ARTS ॥ ५६॥ Te ॥ प्रधान तो अचेतन याने जडे 
और पुरुष चेतन है तब फिर केसे जड़ प्रधान तीनों लोकों में पु- 
रुपको विषयोंके साथ जोड़ देती है अंतमें MAA ASH तो प्रवृत्त 
बनतीही नहीं ॥ Fo Ul आप सत्य कहते हैं परंतु अचेतनों में भी 
प्रवृत्ति निवृत्ति देखी है सो दिखाते हैत 

मूल॥ 
वत्सविरडिनिमित्तक्षीरस्ययथाप्ररत्तिरज्ञस्य ॥ 


अन्वय पदार्थ 
अज्ञस्य = अज्ञ याने जड़ 
.. क्षीरस्य = दुग्धकी 
वत्सविद्द्धिनिमित्त = बडराकी Dees निमित्त 
यथाभवति = जेसे होती हे 
तथा = तेसेही 
` त्रधानस्य = प्रधानकी भी 
पुरुषस्य = पुरुषकी 
विमोक्षनिमित्तं = मक्तिके लिये होतीहे 
, | भावार्थ Be 
> जैसे गो करके भक्षणकियेहुये तृणादिक इुग्धभावको प्रा | 
होकर वत्सकी बृद्धिको याने पुष्टिको करता हे जब बहर पृ ही |. 


Sy 


मकार जड़ अधान की इति मी पुरुष की मोक्षकेलिये होती हेज, | 
एर मुक्त होजाता है तब, पात औ पसुपस्े.इदज्ञाती है। ५१ 


` सांख्यतत्तवसुबोधिनी स०। १०७ 
| JFN 
ओत्सुक्‍्यनिदत्त्यर्थयथाक्रियासुप्रवतेतेळोकः॥ 
पुरुषस्यविमोदक्षार्थप्रवततेतहदव्यक्ताप US Ue 
अन्वय पदार्थ 
ओत्सुक्यनिठत्यर्थ = इच्छाकी निटत्तिकेवास्ते 
यथालोकः = जेसेलोक 
क्रियासु = क्रियासें 
Tada = प्रदत्तहोते हैं 
पुरु षस्य = पुरुषकी 
विमोक्षार्थं = मुक्किकेलिये 
dee = तेसे 
_ अव्यक्तं = प्रधानभी 
Sada = प्रदत्त होती है 
भावार्थ 
. जैसे लोकमें इष वस्तुकी इच्छाकी निबवत्तिके वास्ते पुरुष क्रिया 
में प्रवृत्त होताहै अथात्‌ जब किसी पुरुष को इष्वस्तु के प्राप्त करने 
की इच्छा होती है तब उसवस्तुकी TE dels गमनागमन- 
रूपक्रिया में प्रदरत्तहोताहे वस्तु की ग्रासि होने पर तिसकी इच्छा 
भी निवृत्त होजाती दै ॥ तेसेही पुरुष की मुक्ति के लिये प्रधान 
भी प्रदत्त होती हे ओर पुरुष को शब्दादि विषयों कां उपभोग 
कराने के वास्ते और गुणों से पुरुष को भेद ज्ञान कराने के वास्ते 


अथात्‌ दो एकार के A को कराकर प्रधान भी Fra हो 
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रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नतेकी यथा SAT: 


सांख्यतत्वसुबोधिनी स० | 
TS ॥ 


पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाइय निवतते प्रतिमा ५९॥ 


Ardy 


पदाथ 


यथानतेकी = TA वेश्या 
 रंगस्य = सभाको नाच 


_- दुशेयित्वा 
नत्यात्‌ 
निवत्तेते 
तथाप्रकृति 
पुरुषस्य 
आत्मानं 
` प्रकाइय 


निवत्तेते = Raa होजातीहे 


जैसे नतेकी जो वेश्याहे सो श्रृंगारादि रसों करके इतिहा | 
सादि भावों करके तथा गीत ओर बाजो के सहित अपनी नृत्यः. | 
कारीको सभाके प्रति दिखाकरके अपने कार्यको करके पश्‍चात. 


दिखाकरके 
नाचनेसे 

निठत्त होजातीहे 
तेसे प्रकृति भी 
पुरुषको 
अपने को 
दिखाकर 


AN 


भावाथ 


` TAR हटजाती हे तेसे प्रकृतिभी पुरुषात्मा को अपनी दत्यको 
' दिखाकर अर्थात्‌ बुद्धि अहंकार तन्मात्र इद्धिय महाभूत इन 
` करके अपने को दिखाकर फिर पुरुषसे निवृत्त होजाती है।। ५६ | 


कोन इसप्रधान कें हइ 


हेतुहे सो दिखातेहे ॥ 


= 
! 


सांस्यतरवसुबोधिनी स० | १०६. 
Ae ॥ 
नानाविधेहया येरुपकारिण्यदपका रिणःएुसः। 
गुणवत्ययुणस्यञ्ततस्तस्यार्थमपारथंकंचरति।६०॥ 
अन्वय पदाथ 
नानाविधैः = नानाप्रकार के 
उपायैः = उपायों करके 
उपकारिणि = उपकार करनेवाली 
गुणवति = गुणोंवाली 
अनुपकारिणः = अनुपकारी 
` पुसः = पुरुषको 
नघगुणस्य = गुणरहितस्य 
सतः = नित्यके = 
तस्यायै = तिसके लिये $ दीं 
अपार्थकं = व्यथेही. _ 
चरति = प्रत्त होती हे 
z = भावाथे 
शुणवति ॥ गुणोंवाली और उपकार करने वाली प्रकृति जो 
है सो नानाप्रकार के उपायों करके अनुपकारि पुरुष के लिये 
qer करती हे अथोत देव मनुष्य तियगादियोनियों के सम्बन्धो 
को कराके और सुखे SA मोहभाव को पुरुषको प्रापकरके तथा 
शब्दादिक विषयों को प्रापकरके नाना प्रकार के उपायों करके 
अपने. को प्रकाशय करके पश्‍चात पुरुष को ऐसा ज्ञान कराती 
हे में अन्यह तुम" अन्यदे ANG ह जाती है नित्य जो 
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पुरुष तिसके वास्ते व्यर्थही प्रकृति चेश करती हे॥ जैसे कोई प- 
रोपकारी सब पर उपकार करताहे परंतु अपने प्रत्युपकारकी याने 
बदले की इच्छा नहीं करताहे एवं प्रकृति भी पुरुष के लिये उप- 
कार.को करती है पश्चात्‌ आत्मा को. अपने स्वरूप का प्रकाश 
करके (TA होजाती ÈN ६० N | 

मूल ॥ 


प्रकते'पुकृमारतरंनर्कि चिद्स्तीतिमेमतिर्भेवति॥ 
यादृष्टास्मीतिपुननेदर्शनभुपेतिपुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 
अन्वय ` पदार्थ 
TE: = प्रकृति से 
सुकुमारतर = सुकुमार 
न किंचिदस्ति = कोई भी नहीं है 
इतिमे = इसप्रकार की मे 
मतिभेवति = बुद्धि होती है 
या दृष्टास्मि = जो पुरुष करके में देखी गई A 
इति पुनः = फिर इसप्रकार E 
न दर्शनं = दर्शन को नहीं | 
उपैति = प्राप्त होती है 
पुरुषस्य = पुरुषके 
| TA 
कोई सुकुमार नहीं ऐसी हमारी बुद्धि 


A 


[ 


लोकम प्रकृति से बुकर 


ती है क्योंकि जिस करके प्रकृति को पुरुषके ऊपर उपकार करने 


की मति उतपनन हुई हे इतिः कहती है-में इस पुरुष क 


> 
ड 
i 

| 


i 


AON 
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के देखीगईहूं फिर उस पुरुषकी दृष्टी का गोचर प्रकृति नहीं होती 
है किंतु जिस पुरुषको विवेक ज्ञान होजाताहे उससे फिर हटजाती 
है॥ अब प्रकृति की सुकुमारता को दिखाते हैं ॥ ईश्वखादी ई- 
श्वरकाही कारण मानते हैं ॥ वह कहते हैं अज जो जीवात्माहे 
सो तो AAA हे किंतु इंश्वर करके प्रेरित हुआ हुआ सर्ग को 


या नरकको गमन करताहे ओर सुख Sa मोहादिकों को भी प्राप्त. 


होताहे इस वास्ते जीव के भोग मोक्षके देने में इंश्वरही कारण 
है॥ ओर स्वभाववादी कहता है स्वभावही सब में कारण हे हंसों 
को किसने श्वेत रंगका बनायाहै ओर मयूर को किसने चित्ररंग 
का बनायाहै किंतु स्वभावने ही बनाया हे इस वास्ते स्वभावही 
कारण है अब ALATA आचार्य्य कहते हें ॥ निगुण होने 
से ईश्वर को सगुण प्रजाको वह कैसे उत्पन्न करसक्घा है और नि- 
TTS सगुण की उत्पत्तिभी नहीं होसक्ीहे ओर पुरुष जीवात्मामी 
निर्गुण है तिससे भी प्रजा किसी प्रकारसे भी उतपन्न नहीं होसक्की 
हे इसवास्ते सगुण प्रकृति से सगुण प्रजाकी उत्पत्ति बन सङ्गी है 
जैसे शुङ्कवर्ण वाले तंतुबों से शुक्कही वणवाला पट उत्पन्न होताहे 
` और कृष्ण तंतुवों से कृष्णही वर्ण वाला पट उत्पन्न होताहे इसी 
रकार त्रिगुणात्मक प्रधान से त्रिगुणात्मक तीनांलोकभी उत्पन्न 
होतेहे ये वार्ता अनुभवर्मे भी आतीहे और निर्गुण ईश्वर्से सगुण 
लोकोंकी उत्पत्ति नहीं बनती क्योंकि अयुक्त है ऐसा अतुभवमें 
आताहे इसीतरह निर्गुणपुरुषसेभी सगुण जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
बनती ॥ और कोई काल कोही कारण मानते हैं कालवादी सो 
दिखातेहें ॥ कालः पज्ञास्ति श्तानिकालः संहरते जगत्‌॥ कालः 
सुप्ेपुजागर्ति कालोहिदरतिक्रमः १ काल में हीं पांचभूत रहते है 
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कालही जगत्‌ को उत्पन्न करताहे ओर फिर अपने में संहार भी 
करलेताहे कालही पुरुषों के सोने.पर जागता रहता हे काल बड़ा 
` इुातिक्रम्य हे किसीकरफे उल्लंघन नहीं कियाजाता इस वास्ते का- : 
लही कारण है ॥ कालवादीका मतभी ठीक नहीं है क्योंकि का- 
लनाम है क्षण पल दिन मासादि क्रिया का सो क्रिया सूर्य के 
. आश्नितह सूर्यकी उत्पत्ति नाशसे काल भी उत्पत्ति नाश वालाहै 
« इस वास्ते काल कारण नहीं होसक्का औरब्यक्क अव्यक्न तथा पुरुष 
ये तीनही पदाथहें और कालभी तिनके अंतर्भूतहे साहित व्यक्कके 
सवका कारण अव्यङ्ग है इस वास्ते प्रभानही सब जड़ जगत्‌ का 
कारणहै ओर स्वभाव भी तिसी जगतके अंतर्भूत है इस वास्ते स्व- 
याव भी कारण नहीं होसक्का है इस जगत्‌ का प्रकृतिही कारण है 
मकृतिका कोई दूसरा कारण नहीं हे ओर पुरुषकेलिये कृताथ करके 
फिर पुरुषकी इष्टि का गोचर नहीं होतीहे इस प्रकृति से सुकुमार 
और कोईंमी नहीं हे इसवास्ते ईशवरादि जगत्‌ का कारण नहीं है 
ऐसी हमारी बुद्धि होती हे॥ ६१॥ | 
| o- JBU. 
तस्मान्नवध्यतेनापियुच्यतेनापिसंसरतिकश्चित्‌ A 
संसरतिबध्यतेसुच्यतेचनाना श्रया HT: ॥ ६२॥ 
अन्वय पदाथे dee कि 
तस्मात्‌ = तिसकारण से 
` नेबध्यते = नतो बँधता हे. 
नापमुच्यते = न मुक्तहोता हे | टर 
नापिससरति = संसारीभी नहींहोता.. .; : 
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`. कश्चित्‌ = कोई भी पुरुष $ 
ne फिर बध्यते = बेधायमान होतीहे | 

मुच्यते च. = चपुनः मुक्त भी होती हे . ` : 


नानाश्चयाघ्रक्तिः = नाना योनियोंको आश्रयण करके 


“SRS Hs Fee 
भावार्थ 
जिस कारण से पुरुष न बन्धायमान होता है न मुक्त होता है 
और न जन्म मरणरूपी संसार को प्राप्त होता है तिसी कारण से . 
प्रकृतिही नाना आश्रय जो देव मनुष्य. तियगादियोनियों में माप 


` होकर अर्थात्‌ देव मनुष्य तियेगादियोनियों के आश्रयभूत जो 


बुद्धि अहार तन्मात्रा इन्ियभूत इन रूपोंको प्राप्त होकर HLA 
ही बन्धायमान होती है मुक्त होती हे जन्म मरणरूपी संसार को 


` भी प्राप्त होती है॥ प्र०॥ जबकि पुरुष स्वभावसेही Bae ओर सेब 
गत भी है तब फिर AT की प्रामिके वास्ते पुरुष संसारको क्यो 


प्राप्त होताहे जिस वास्ते होता है इसी वास्ते बंध्य भी होताहे और 
UH भी होता है ॥ उ०॥ जिस कारणसे पुरुषको बास्तवं संसार 
नहीं हे इसीवास्ते प्रकृति पुरुषके भेदज्ञानसेही पुरुषको अपने ख- 
रूप का ज्ञान होता. हे तिस करके पुरुष केवल शुद्ध FRAT 


` अपने स्वरूप में स्थित होता हे जिस वास्ते पुरुषको बास्तव बन्ध. . 


नहीं हे इसवास्ते बास्तव मोक्ष भी नहीं है उपाधी के सम्बन्धसे पुरुष : 
में बन्धकी प्रतीति होती हे उपाधी के नाश होनेपर स बन्थ हे 
मोप्षहै ॥ और प्रकृति जो हे-सोई अपने बन्यायमान भी करती 
हे ओर डती मी है जहांपर सम शरीर जिविधकरणो का के उक 
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है तहांपर तीन प्रकारकी बन्ध करके THE बन्धायमान होती 


ARB सांख्यतेत्वसुबोधिनी स० । 

. है सो तीनप्रकार की बन्ध ये है प्राकृतबन्ध वेह्॒तबन्ध दक्षिणक 
बन्ध पर्वकहा भी है इसको ओर सूक्ष्म शरीर धमो5धर्म करकेही 

युक्त होताहे ज्ञान करके तिस बन्धकी निइत्ति होती हे ॥ ६२॥ 

HOU प्रकृतिही बन्थायमान होती है फिर मुक्त होती है संसार को 

` आप होती है सो किस करके होती है ॥ 


पळा 151 


BATU बध्नात्यात्मानमात्मनाप्रकातिः ॥ 
सेवचपुरुंषार्थ प्रातिविमो चयत्येकरूपेणं॥ ६३॥ 


अन्वय पदार्थ ˆ अन्वय पदार्थ 
प्रकृतिः = प्रधान जो है| . सेव = सोई प्रकृति 
आत्मना = अपने करके | . च = ATA 


आत्मानं = अपने को. | पुरुषार्थे = पुरुष के अथे 
सं्तमिः=्सात `| ` `| T 
`. एव = निईचयं करके एकरूपेण = एकरूप करके 

रूपः = रूपों करके  प्रतिविमो) _ मुक्त करदेती 
बध्नाति = बाँध लेती है | a 


` - apy 3 Fe 
धर्म वैराग्य ऐश्‍वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्‍वर्य थे सात 
रूपे इन्होंकरके ही प्रकृति अपने को आप ald लेती 
च॥ चपुनः सोईअङ्गति एक रूप करके यांने ज्ञानकरके 
एको मुक्त भी करदेतीहे । ६३॥ ge N किस प्रकार वज्ञान | 
उत्पन्न RRE Igo- | 
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' eo >: eal ER 
एवंतत्त्वाभ्यासान्नास्तिनमेनाहमित्यपरिशेषम्‌ ॥ 
अविपर्ययाहिशुडं केवठमुत्पयतेज्ञानम्‌ ॥ ६४॥ 
ap गए 7 ARA += A 3 
` एवं = पूर्वोक्तरीति से 
तत्वाभ्यासात्‌  तत््वोंके अभ्यासे 
नास्ति = नहीं हैं मेरेतत्वरूप . 
` नाहुं = ओर न में तत्वरूप ' | 
`एवं = इसप्रकार का `` ` 
भवामि = होसक्ताहू ` 
न से = न मेरा यह शरीरहे 
अपरिशेषं = अहंकार से रहित 
अविपर्ययात्‌ = संशयसे रहितः ` ` 
faqs = शुद्धस्वरूपर ४ ` 
केवलं = कवळ AAT कारण 
ज्ञानं = आत्मज्ञान ae 
उत्पद्यते = उत्पन्न होताहैः : ¦ 
wie कॅम के प्रविशति Tat के अभ्यास से ज्ञान 


उत्पन्न होतं ये तो रति हे ये पुरुष प्रकृति से भिन्न है ये पब 
तन्मात्रा हें एकादश SAMS पांचे MATT हे इस प्रकार का 
तच्चा का भेद ज्ञान पुरुष को जब उत्पन्न होताहे तब पुरुष ऐसा 


जानताहै न तो मेरे यहतत्वहे और न में तत्वरूपहँ और न मेरा 
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यह शरीरहे इस वास्ते में इन तखों से Pag और भरेसे ये प्रकृति - 
` आदि तलः भिन्नहे मेरा इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नहाहे इस. . 
अकार अभिमान से रहित संशय से रहित में शदधस्वरूपहुकेवलह. 
ऐसा जो ज्ञानहे वही मोक्षका कारणहे इसी ज्ञान करके पुरुष मोक्ष 
को प्राप्त होताहे ॥ ६४ ॥ प्र०॥ ज्ञानकी TRE होनें पर फिर पुरुष 
क्या करता है॥ उ०॥  .-: | 
तनानरत्तप्रसवामथवशात्सप्तरूपविनिरत्ताम ॥ 
अंक तिपश्यातिएरुष श्रेक्षकवदवस्थितःसुस्थः॥ ६५॥ 
अन्वय q : 
` तेन =्ज्ञानेन . : 
कुरुषः=्पुरुषजो हे. ` 
_ पश्यति = देखताहे `. | 
ARAL = परीक्षक के... : 


अवस्थितः = स्थितहोकर 
_ केथभतां = केसीप्रकतिको ` 
निटततत्रसवां = दृरहोगयाहे उत्पन्नकरना जिसमें 
ससरूपविनिठत्तां = निढत्तहोगयहें सातरूप जिसके. 
. अथवशात्‌ »अथके .. - . -- 


` ऽश जव STRAT को आन होनाताहै तब. तिस शुद्धज्ञान. 
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करके पुरुष प्रकृति फो देखताहे ॥ प्रेक्षक की तरूं अर्थीत्‌ जेसे 
परीक्षा करने वाला उदासीन होकर देखताहे तैसे पुरुष भी स्वस्थ 
स्थित होकर प्रकृति को देखता है जेसे सभाका परीक्षक खस्थ 
अपने स्थानपर बेडा हुवा सभा को ओर नर्तकी को देखताहे aa 
भी नतैकीरूप प्रकृति को देखताहे केसी प्रकृति को देखताहे . 
निदृत्तहोगयाहे बुद्धी अहंकारादि कार्य जिसमें और फिर निवृत्त 
होगयाहे सप्त जो धर्म ज्ञान वेराग्य ऐश्‍वर्य अधर्म अज्ञान अवैरोंग्य 
अनेश्वर्य की उत्पत्ति करनी जिसप्रकृति में अर्थात्‌ बन्धनका हेतु . 
जो सात धर्मादिक तिनसे रहित प्रकृति को पुरुष देखताहे ॥ gy tt 

i 
टृ्ामयेत्युपेक्षकएकोदृष्टाहमित्युपरमत्यन्या॥ | 
सतिसंयोगेऽपितयोः प्रयोजनंनास्तिसर्गस्य ॥६६॥. 

अन्वय पदाथ 
मया = मेने याने पुरुषने 
- दृष्टा = देखली हे 
उपेक्षकः=साक्षी प्रुष : 
एको = एक है an 
अहं = में प्रकृति 
इति = इसप्रकार $ 
दृष्टा = देखीगईहूं पुरुं ष करके 
... -उपरमत्यन्या-= प्रकृति उपराम होजा 
अपि = निश्चय करके 
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४ = सतिसयोगे = फिरसंयोगकेहोनेपरभी: > = - 
¬ संगेस्य = सृष्टिकरनेका O 5. 
` eT = प्रयोजनः ` ` ` 5. 
>» नास्ति= नहीँ रहताहे। „` 
peri वि कन एाओावोंप्राव [57 आनम 
: जैसे कोई उपेक्षक याने साक्षीपुरुष: सभा को देखकरके कहतांहे 
मैंने तो इससभा को: ओर नतकी वेश्याको देखलियाहे और इस 
के गुणोंकाभी जानलियाहे ऐसेःकहकरके पश्चात्‌ वहउपराम हो 
जाताहे तैसे आत्मा जो शुद्ध केवल पुरुष है वहभी प्रकृति के 
नाच को देखकर उससे उपराम होजाताहे तैसे महतिमी कहती हे 
एक जो केवल शुद्ध पुरुष है तिसकरके में देखी गईहू अर्थात्‌ मेरे 
कुटिलपनेको पुरुषने जान लियाहे ऐसे जांनकरके प्रकृतिभी तिस 
पुरुषसे उपराम होजाती है फिर तिसके समीप नहीं आती है वह 
प्रकृति एक है ओर तीनों लोकोंकी sats et कारण हे तिस 
एक से ओर कोई दूसरी नहीं हे॥ प्र०॥ मूसिके भेदसे और जाति 
के भेदसे अर्थात्‌ प्रकृतिकी व्यक्ति याने मूर्ति भिन्नहे और पुरुषकी 
मूत्त भिन्न हे प्रकृति में प्रकृतित जातिभेदक हैं पुरुषमें पुरुषल | 
` जातिभेदक है इसरीतिसे दोनों का भेद हे भी तथापि दोनों को | 
व्यापक कहा है व्यापक होनेंसे तिनेका संयोग तो बनाही है ओर | 
` संयोगही सृश्का कारणहे तब फिर भी सेष्टिहोनी चाहिये सृष्टि 
न होनेमें क्या PRY है। (SoU यद्यपि भेद ज्ञान होनेपर उन 
. दोनों की व्यापक होने से तिनका संयोग बनाभी है तब भी फिर 
सृष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टिःकरनेंका प्रयोजन फिर नहीं रहा है, 
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'सांख्यतत्तसुबोधिनी सं०। RE 
जैसे एक पुरुषने दूसरेका आण देना जबतक वह ऋणं नहीं देता 
तबतक उनका झगड़ा होता हे जब वह WTA देदेता है तब 
फिर दोनों परस्पर मिलते भी हैं तबभी उनका परस्पर वादविवाद 
नहींहोता किन्तु दोनों उदासीन की. तरह परस्पर रहते हैं इसी 
प्रकार भेदज्ञानके अनंतर प्रकृति पुरुषका संयोग होताभी है दोनों 
को व्यापक होनेसे तबभी सृष्टि नहीं होती क्योंकि सृष्टि करनेका 
 अयोजन फिर नहीं रहा हे ॥ ६६ Ute | प्रकृति यदि ऐसा: कहें 
पुरुषकी मुक्रि होतीहे ज्ञानकी उत्पत्ति से हमारी क्यों नहीं होती 
तेर फिर इसका कया! उत्तर है॥ उ० th SRB EERIE 


 सम्यर्ज्ञानाधिगमाडमांदीनामकारणप्राप्ती१ 


तिष्ठतिसंस्कारशाचकश्रमवद्धरतशरीर ॥६७॥ 
सम्यग्ज्ञानात्‌-5 यथार्थ आत्मज्ञानकी प्रांति होनेपरभी 
` धरमांदीनां>धर्मादिकोंकी |. . .. 
अकारणप्राप्ती = विना कारणक प्राति होनेपरभीं 
संस्कारवशाच = चपुनः संस्कारोके वश्यसे . TA 
_श्रृतशरीरः = शरीरको धारण करताइआ या . 
चक्रश्नमवत्‌ = FAST AV भ्रमणकी:तरह ॥ . 
यद्यापे पंचविशीत त्ेंके ज्ञानका नामही सम्यग्ञानदे॥ तथा 


~ [स्थिती ~ 
पि संस्कारों के वश्यसे योगी शरीरको धारण TET TN 
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रहता है कैसे रहता है चक्रके अमणकी तरह अर्थात्‌ जैसे कुलाल 
चक्रको अमाकर HTS को तिसपर घर करके घटको बना लेते 
और घटको बनाकर चक्रको त्याग भी देता है तब भी वह अपने 
वेगकरके कुछ देरतक HATA रहताहे इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान की 
प्राप्ति होनेपर भी संस्कारोंके वश्यसे यदि पुनः विनाही कारण के 
mR को प्राप्त हो. भी जावे तबभी वह. बन्धन को नहीं करसक्रे 
है क्योंकि वह सपरूप जो धमीदिक कहे हैं वह आत्मज्ञान करके 
दग्ध होजाते. हैं जैसे अग्नि करके भजे हुवे बीज फिर अंकुर को 
उत्पन्न नहीं करसक्ले हैं तैसेही ज्ञान करके दग्ध हुवे धर्मादिक भी 
फिर जन्म मरण का हेतु नहीं होसक्के हें यदि कहो ज्ञान करके 
वत्तेमान धर्म rT का नाश क्यों नहीं होता है सो ज्ञानी 
के दूसरे he नाश होजाते हैं भोग देकर ओर आगामि संचित 
ज्ञान करकेही दग्ध होजातेहें अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मोसे अतिरिक्तकर्म 
तो ज्ञानकरके Sash हैं ओर प्रारूध कमका नाश भोग करके 
होजाता हे ॥ ओर शरीरपात से अनंतर फिर ज्ञानीका जन्म नहीं 


. होताहे॥ ६७ ॥ 
मूला जळ 
प्राप्तशरीरभेदेचरिताथेत्वातप्रधानाविनिटत्तो ॥ 
` एकान्तकमात्यान्तकसुभयङ्केवल्यमाप्नो तिद=। | 
शरीरभेदे = शरीर के नाश 
"= ` राते = प्राप्त होने पर... 
चरिताथैत्वात्‌ = कृतकृत्य होने से : .. | 
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प्रधाननिर्त्तौ = प्रधानकी निठत्ति होजाती है 
ऐकान्तिकं = अवश्यही l 
आत्यंतिक॑ = नित्य : 
उभयं = दोनों प्रकार की 
केवल्यं = केवल्य को 
Tala = प्राप्त होताहे 


७७. 
जिस कालमे ज्ञान की म्रामि होती हे तब धर्म अधमेका का 
रण जो संस्कार वह नाश होजाते हैं फिर शरीरपात होनेपर ज्ञानी 
को चरिता होनेसे याने. FIBA होने से मधानकी भी निशत 
होजाती है तब फिर एकांतिक अवश्य ओर नित्य उभयरूप मु- 
क्रि बानीको प्राप्त होती है ॥ ६८ ॥ a 
` ggu 
Eria ATATA ANARTEAN 
Rya RSR AAAA TNN 
अन्वय पदाथे 
परुषार्थज्ञान = मोक्ष का साधनरूप ज्ञान 
` इद्‌न्यहजोकद्ददहे | 
. - .. गुह्य = बड़ा गुह्य ह 
_ परमर्षिणा = कपिलजी ने 
` . समाख्यातं = कथन याहे 
| य॒त्र = जिस ज्ञान में 
भतानां = भतों की 
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स्थित्युत्पत्तिप्रल॒याः = स्थिति उत्पात्ति TST 
चित्यन्ते = चितन करते हैं... 


भावाथे | 3 
__ पुरुषाथ नाम मोक्षकाहे तिस मोक्ष के लिये Tale गुह्य ज्ञान 
सारभूत परमऋषि कपिलदेवजी ने कंथन कियाहे जिस ज्ञान में 
विकारी याने कार्यरुप अर्तोकी स्थिति उत्पत्तिप्रलयका भी चिंतन 
किया हे ओर जिनके बिचार करने से भली प्रकार से पंचविंशति 
तततो के ज्ञानकी आपि होती हे॥ कपिल सुनि करके कथन किया 
जो सांख्य है सो जीवको संसारबंधनसे छुड़ाने वाला हे तिसपर 
गोड़पादाचाय्येकां भाष्य हे बहुतही सुगम किया हुवाहे॥ ६९॥ 
एतत्पवित्रमग्रथंसुनिरासुरयेःचुकंपयाप्रददी ॥ ` 
आहुररापेपंचशिखायतेनचबहधाकृतंतन्त्रम ७० 
एतत्‌ = ये सांख्य | आसुरये = आसुरि के 
5 प्रति | 
` प्रददो = देते भये 
प i आसुरिः = आसुरिभी 
` अपि = निश्‍चय 


ae | चशिखाय = पेचशिखा . 
EIA lel pg के 
: अनुकम्पया = रपरा-करकेः ;ollection, "हृद शकते भये 


सांख्यतत्वसुबोधिनी ae | १२३. 


. तेन > तिस पंचः| ` तंत्रम्‌ = शास्र को 
| शिखा ने कृतम = विस्तार . 
`: बेहुधा = 39 क्या P 
गज Bh भावा ˆ 
इस पवित्र और सब ज्ञाना में प्रधान पञ्चविंशति तत्तोके ज्ञान: 
को जो कि मोक्षका परमसाधन है इस ज्ञानको प्रथम सबसे पहल : 
आसुरित्मपिके प्रति देते भये आगे आसुरिऋषिने पेचशिखामुनि 
को दिया तिस पेचशिखामुनिने इसका बिस्तार करके अनेक ग्रंथ 
. सांस्यशास्रके बनाये ॥ ७० ॥ ` 
| सुल ॥ ` 
शिष्यपरम्परयागतमीइवरक्ृष्णेनचेतदायाभिः ॥ 
संक्षिप्तमायेमतिनासम्यग्विज्ञायसिद्धान्तम्‌ ॥७१॥ 
अन्व पदा 
` शिष्यपरम्परया = शिष्यपरंपरा करके 
[ गतं = प्राप्त हुआ SHAT कृष्ण को 
ईइवरक्रष्णेनच = चपुनः तिस ईश्वर कृष्णन 
प्राय्येसतिना = आ्येमति के 


एतत्‌ = पवोक्त शास्त्र को 
आय्यामिः = आय्योडन्द मे FR 
संक्षिप्त संक्षपसे e 


T 9. 
साते सित लक 
विज्ञाय क PCC i 
कृतम या 5 ss $ 


ji ; og pe 
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भावाथ ` 
gatas पचीस Teal के ज्ञान का जो सांख्य शास्रहै सो शि 
ष्य परंपरा करके इश्वर कृष्णको प्राप्त हुआ तिस इंश्वर ऋष्णने 
इसको आय्योचन्दमे संक्षेप से निरूपण किया केसे है ईश्वर कृष्ण . 
जो श्रेष्ठ बुद्धिवाले है उन्हों ने इसके सिद्धांत को जानकरके बिः 
TARA इसका निरूपण किया॥ ७१॥ : - : . . : 
सूल-सततत्याकल्याऽथास्तऽथाःकृत्स्नस्यषाछतः 
न्त्रस्य आर्यायिकाविरहिताःपरवादविवः 
जिताइचापि॥७२॥ ` 
अन्वय पदार्थ 
AAA = सत्तर कारिकामें 
किल = निश्‍चय करके 
 योऽथाः = जो अर्थ हे 
ASAT: = सोअथे 
| कृत्स्नस्य = सम्पण 
` W=as zocas 
तन्त्रस्यरतर्त्वो कातात्पये. .. 
आख्यायिकाविरहिताः = कथाप्रसंगसे रहित | 
परवादविवजिताइचापि = निन्दासेरहित कथन कियाहे 


थै | 

इस ग्रन्थ में साठ Teal को कथन किया हे संक्षेपसे सत्तरका 
रिकामें इश्‍्वरकृष्णने निरूपण कियाहै परंतु तिसमें आख्यायिका 
जो कथाहें तिनका निरूपण नहीहे ओर किसीकी निंदा भी नहीं 
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है और न किसीका खंडन मण्डन है कितु केवल पीस 
| ज्ञानका निरूपणहे जोकि सब जीवों की वरा Te 
| इस सत्तर ईश्वर कृष्णरचित कारिका पर स्वामि गौड़पादाचार्ख 
'जी ने संस्कृत में भाष्य किया है सो तिस भाष्यको इन कारिका 
की उत्तम टीका जानकर मेरे मनमें भी इच्छाहुई जो इसपर अर्थात्‌ 
इसी गोड़पादाचार्य के भाष्यकी भाषामें एकटीका सुगम करूं सो 
में अर्थात्‌ में जो जालिमंसिंह हेडपोस्टमास्टर नैनीतालमें बहुत 
RUT रहताहु संवत्‌ १६४५६में स्वामि परमानद परमहंस काशी- 
निवासी बेशाल बदि पेलीको भरे पास आकर जबरहे तब मैने 
उनसे आज्ञालेकर इसकी भाषा में टीका का प्रारंभ किया सो इसी 
संवत्‌ में आषाढ़ बदि दूजको संब तय्यार होगई और सांख्यतत्त- 
सुबोधिनी इसका नाम रक्खागया ॥ 

: ata 

Mada ममवंश हे भरहाज हे गोत्र ॥ 

जालिमसिंहहिकहतहें सुने सबनके श्रोत्र 1 

शिवदयाल ममजनकहें इच्छासिंहकोसुत ॥ 

प्रतापसिह FATT रहैसकलको विदित २ 

संतसभाके ATA ATES करजोर॥ _ 

यद्यपि असंगतल्न कछ दीजेदोष न मोर ३ 

जयाँअन्धि TAMAS वारदमाइरहोय ॥ 

त्यासंतनसुख जायके दूषण भूषण होय ४ 

श्रीमत्बाबूजालिमसिंहबिरचिता सांख्यतत्वसुबोधिनी 
. नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 
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मिताक्षरा सटीकका विज्ञापनपत्र ॥. 
संसार में मयोदा स्थित रखने के अभिप्राय और सर्वसाधारण 


PITER Cer भगवान्‌  याज्ञवल्क्यने अनेकप्राचीन आचार्यो ... 


ओर महपियोके मतलेकर मिताक्षरानामक धर्मशास्र “ आचार ” 
“ व्यवहार ” और “ प्रायश्‍चित्त ” नामक तीनभागों में निर्माण 


A 


कियाथा यह “ याज्ञवल्क्य स्मृति ” भारतवासीमात्र चतुपणॉंका | 


मुख्य धर्मशास्र हे और इसी के अनुसार यहांके निवासियों के 
धर्मसम्बन्धी समस्तकार्य होतेचलेआते SN 
_ आचाराध्याय नामक प्रथमखण्ड में गर्भाधानसे लेकर मरण 
पर्यन्तके समस्त संस्कार Ts और विविध जातियों की 
उत्पत्ति त्राण आदि चतुवेर्णा और ब्रह्मचर्यादि चतुराश्रमों के. 
` धर्माचरण,साधारण शिक्षा,आंठप्रकारके विव्राहोंके लक्षण,भक्ष्या- 
AT पदार्थो का विवेक, दान लेने देने की विधि, सर्वमकार के . 
ATR HL PAT, नवग्रहों की शांति,शजाओं के धर्म आचारादि | 
. अनेक विषय विस्तारपूर्वक वर्णन किये गये है ॥ | 
` “वयवहारकाणड” में न्यायसभानिरूपण, सबप्रकारके दीवानी. 
और फोजदारी मुक़द्मों के निणय करने की विधि,भ्रमिसम्वन्धी : 
- भगड़ोंका बिस्तारछणलेने, देने, गिखीरखने और व्याज लगाने : 
- की विधि, धरोहर का बिवाद, साक्षियों के सत्यासत्यका विचार _ 
और दरड, दस्तावेजों का विचार, खरे खोटे और कमतोल वस्तुः . 
` आँका विचार, विषदेनेवाले का विचार, नातिदारी का वृत्तांत, : 
- हिस्सावांटकी विधि, संस्कारबिहीन भाई-बहिनों के संस्कारके 
आधिकार और और बिधि, २२ प्रकारके पुत्रों का बन, वारिस 
` होनेका विचार, दत्तक लेनेकी विधि, ख्ीषन और कन्याधनका 
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निय, सीमाके कगड़ोंका निपटारा, पशुब्यतिक्रमविचार, पर- 
. धन, परखीहरण आदिका विचार, देय अदेय दानों का बिचार, . 
वस्तु कय विक्रय बिचार, सेवाधर्म बिचार, राजसम्बन्धी गृढसंवित 
समय सङ्केतो. के व्यतिक्रमका विचार, वेतन, मजूरी, किराया 

आदि विषयक भगड़ोंका बिचार जुबारी आदि इुराचारियों का 
` विचार, गाली, गलोजतथा मार, पीटका बिचार, चोर, डाकू,लुररे 


आदिकों का विचार औरनाना अपराधों और कुकर्मो तथाराजा- 


श्रये नाना व्यवहारोंका अति विस्तारपूर्वक बर्णन है॥ 

` प्रायाश्चत्तकाण्ड में जलदानग्रकार व अंशोच सूतक दिना- 
. वधि कथन व सच्ःशोच व्यवस्था जगदुत्पत्ति प्रपञ्च विस्तार ब _ 
बुद्धयादेसमवाय व प्रायश्चित्तकरणदोष व नरकादिनामरूप व 


अतिपातक और पातकादिलक्षणभेद ब सकाम सुरापानादि महा- | 


. पातक ग्रायरिचत्तकथन वे स्वणीपहारादि प्रायश्चित्त व अवछृ्ट- 
“ वध प्रायाशचत्त कथन ओर प्रत्येक बातों के स्वरूप व नियमादि 
वणन कियेगये हैं परन्तु यह विस्तृतग्रन्थ संस्कृतमें होनेके कारण : 
सवसाधारण के देखनेमें न आंताथा इसकारण भारतवासी पुरुषों 

` के उपकाराथै यन्त्रालयाध्यक्ष श्रीमान्‌ मुन्शी -नवलकिशोरजी | a 
- ने बहुतसा धन पारितोषिक की रीतिपर देकर आगरानिवासी .. | 
मयोदाप्रिय परिडत दुर्गाग्रसाद शङ्के सरलसाधारण भाषामें अ- | 
SRR स्वयन्त्रालय में मुशितिकराया आशा है कि जो कोई | 
-मयादामयपुरुष इसको दृष्टिगोचर करेंगे वह प्रसन्नहोकर इसको: 

ग्रहण करगे और यन्त्रालयाष्यक्ष को धन्यवाद देंगे-- | 


a 
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